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कविकुलकमलदिवाकर, कदिताकामिनौकान्त तया सरस्वतौ के वरदपुत्र शहाकवि,करालिदामि धरमशैव 
ये] उनकी द्राक्षापाकशालिनी अमर कृतियाँ दिग्‌-दिगरन्तों तक व्याप्त है! सपय-सर्मय प्र इनक कृति 
क देशौ एव विदेशौ भाओ मे अनुवाद भौ हए है। जनसमाज दो प्रकायुं का (होता है,"एकः.गुणग्राह 
भौर दूसरा दोषदर्शी । दस प्रकार के लोर्गो कौ भौ इनकी रचनाओं कौ पोर गयी, फलत इन ) 
लोगों ने इनके बारे मेँ अपने-अपने चरित्र के अनुरूप बहुत कुछ लि डाला, सिर भान का विद्रत्समाज 
विचार कर रहा है, अगला समाज भी विचार करता रहेगा। इस ओर जब 'मालीचकी कौ दृष्टि पड़ी ' 
तो उन्होनि भपने अज्ञान के कारण महाकवि कौ रचनाओं के यरि मेँ अनेक प्रकार रौ छीटाकसौ)ी “ 
है। हम य इ प्रकार के कतिपय स्यो को उदाहरणस्वस्प प्रस्तुत कर रहे है।  ~--- 
दोषदर्शन--यथा-'त्रियम्बक सयमिन ददर्श" ( कुमार० ) को इस पद्याश मेँ शव्यम्बक' पद के 
स्थान पर अपाणिनीय 'त्रियम्बक' पद का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार के अन्य अनेकं प्रयोग इनके 
काव्य-नाटको मे भये है, जिनफा स्पष्ट रूप से उत्ते हमने परिशिष्ट मे दिये गये "कालिदास एवं 
अश्वघोष एक एेतिहासिक गवेषणा" शोर्घक निबन्ध भँ किया है। उसे आप ध्यान से पदँ जिस 
महाकवि ने अनेक प्राचौन व्याकरणों को अपने जीवनकाल मे आत्मसात्‌ कर सरस्वती के भण्डार कौ 
भरने का सफ़ल प्रयल क्रिया हो वह किसी एक व्याकरणशास्प्र के नियमो पर कैसे निर्भर रह सकता 
है? भला भाप ही विचारिए। वास्तव मे महाकवि के इम प्रकार के प्रयोग इनके कालनिर्णय भें प्राचीनता 
के परिपोषक है । 
आचार्य मम्मट ने कालिदाम कौ कृतिर्यो को आधार मानकर अपने "काव्यप्रकाश" मे जिन दोषो 
की चर्चा की है, उनका प्रतिवाद "कालिदासीय कृतिं कौ निर्दोषता" नामक एक लेल इसी ग्रन्यावली 
के भलोचनात्मक परिशिष्ट मेँ प्रकाशित है, उसे मनोयोगपूर्वक ढँ ओर मनन करे। मम्मट ने 
“अविमृष्टविधेयाश दोप" के लिए जनित्र न्यक्कारो” इत्यादि पद्य को उद्धृत क्रिया है, वह अपने र्मे 
एकं विचारणीय विषय है। क्या उक्त पद्य मेँ सचमुच उक्त दोष है ? विवेकंशील एव निर्मत्सर विद्वान्‌ 
इस पर विचार करे । 
रचना-सम्बन्धी मतभेद-सुकृती महाकवि कालिदास की फृतिर्यो के सम्बन्ध में विद्वानों मे जो 
मतभेद है, तदनुसार कतिपय लोचको की मान्यता है कि “्रतुसहार' नामक खण्डकाव्य इनकी कृति 
नहीं है । इस मान्यता को दर करने के लिए आप निम्नलिखित स्थले पर दृष्टिपात करं । "अभिज्ञानशाकुन्तल" 
नाटक के आरम्भ मे महाकवि ने जिस ग्रीष्म ऋतु के सन्ध्याकाल की इस प्रकार चर्चा की है-- 
"सुभगसनिलावगाह् पाटलससर्मिमुरभिवनवाता । 
प्रच्छायमुलभनिद्रा दिवसा परिणामरमणीया ' ॥ ( शावुन्तल ) 
उसी ग्रीष्म ऋतु के वर्णन को लेकर महाकवि ने उक्त “ऋतुसहार' का प्रारम्भ इम प्रकार किया 
है! दोनों परो के भावसाम्य पर दृष्टिपात कररे-- 
"प्रचण्डूर्य स्पृहणीयचन्द्रमा  सदावगाहक्षतवारिसश्चय । 
दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मयो निदाघकालोऽयमुपागत प्रिये" ॥ ( ऋतु ) 
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इप्के अनन्तर "मधुरेण समापयेत्‌" इस सरत परम्परा का अनुसरण करते हुए महाकवि ने उक्त 
खण्डकाव्य कौ परिसमाप्ति "वसन्त-वर्णन" दवारा की है, जो महाकवि की भावनाओं के सर्वथा अनुरूप 
प्रतीत होता है। इस अन्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि 'ऋतुमहार' भौ इन्हीं की कृति है, क्योकि 
ये निर्ग कवि कहे जाते है। 
मेघदूत- कुछ आधुनिक विद्वान्‌ जिन्हे लक्षण-गरन्यो का ज्ञान नहीं है, वे कालिदास की कृति 
को "गौतिकाव्य' मानते है, माना कर, ह्मे इस विषय मे कुछ कहना नहौं है। खण्डकाव्य मथवा दूतकाव्य 
परम्परा मेँ अनुपम “मुरारिस्तृतीय पन्था ' का उज्ज्वल उदाहरण तथा "निरदकुशा कवय ' इत 
सूक्ति का पूर्णरूपेण पोषक यह सण्डकाव्य विप्रलम्भ शरृगार का अप्रतिम निदर्शन है। इसके अतिरिक्त 
भौ प्रस्तुत खण्डकाव्य में भाव तया विषय सम्बन्धी एसी अनेक विशेषता है जो अन्य दूतका्व्यो भें 
मुलभ महीं है । उन सबसे बढ़-चढकर महाकवि की यह सूञ्ञ-नूल्ञ अत्यन्त प्रशसनोय एव मार्मिक है, 
जिसका अनुभव प्रत्येक विरही नर-नारो का हृदय करता है-- 
*त्वामालिष्य प्रणयकुपिता धातुरागै शिलाया- 
मात्मान ते चरणपतित यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
अग्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरातुप्यते मे 
रूरस्तस्मत्नपि न सहते सङ्गम नौ कृतान्त ' ॥ ( उत्तरमेध ) 
उक्त पद्य मँ महाकवि ने एक-दूसरे से बिद्कडे हुए अतएव विरहविधुर उस यक्षदम्पति का “नौ 
इस एक अक्षर से वर्णन किया है, जो तन से विड जाने पर भी मन से तया विचार्यो से सर्वथा अभिन्न 
थे। इस प्रयोग के लिए महाकवि कौ जितनी भी प्रशसा कौ जाय वह कम ही है। "नौ" के स्थान 
परं उसौ अर्य का वाचक “आवयो ” पद उस अभिनता कौ अभिव्यञ्जना कदापि नही कर सकता, 
सहृदय विद्वान्‌ इत तथ्य की भोर ध्यान द । यह स्थल कालिदास के सूष्मदर्शन, वर्णनचातुर्य एव विचार- 
गाम्भीर्य का स्फुट उद्धोषक है। 
ग्रन्यावली-परम्परा--किंसी महाकवि कौ सभी रचनाएँ एक स्यान पर पाठकवृन्द को उपलब्ध 
हो सरके, इसी पवित्र सकल्य से प्रेरित हो विद्वानों ने इस परम्परा का सूत्रपात किया । तदनन्तर यह 
रुचिकर एव उपयोगौ परम्परा देखते-देखते उभर आयी। इसे हम उस-उस कवि के सुयश की जीवातु 
ही करेगे । इसी पवित्र परम्परा का यह अन्यतम सुवातित सु एनस्तबक कालिबास-ग्रनयावल्तौ" भी है । 
सुप्रसिद्ध एव यशस्वी महाकवि कालिदास के ग्रन्यरलो की आवली ( रलहार ) से अपने कठ तया 
वक्ष स्यल की सुषमा-वृद्धि कौन सरसहुदय व्यक्ति करना नहं चाहेगा ? उक्त रलहार को पिरोना विद्वानों 
के किए इसलिए अत्यन्त कठिन हो गया था कि कालिदास की कृतिर्यो के सम्बन्ध में सुधौसमाज एकमत 
नहीं हो पाया था, करयोकि समय-समय पर हूए अनेक कालिदास नामधारी विद्वान्‌ उस मुप्रतिद्ध कविशेखलर 
के प्राशुलभ्य सुयश को प्राप्त करने कौ इच्छा से कुछ-न-कुछ लिखते गये। उन सनका साहित्य परस्पर 
होड लगाता हुभा सामने भया ! एेसौ विषम स्थिति मेँ काव्यमर्मज्ञ विद्वानों ने अन्त सायो के आघार 
पर जिन काव्य-नाटकों को इनकी अभर एव अनुपम कृति के रूप में सादर स्वीकार किया है, प्रस्तुत 
ग्रन्थावली मे उन्हीं कृतिर्यों का मादर सग्रह क्रिया गया है । 
टीकाकारो के प्रमाद महाकवि की कृतिर्यो पर अनेक सुकृती विद्वानों ने समय-समय पर टीका 
लिखी, किन्तु “गच्छत स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादत " प्रस्तुत उक्ति के अनुसार टीकाकारो से भी 
अनेकं प्रकार के प्रमाद हुए है! प्रमाद होना मानव-स्वभावसुलभ धर्म है। बुद्धिमम्य न हीने के कारण 
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मूक पाठो को बदल देना तथा अर्थ का अनर्थ कर देना आदि घोर अपराध | इत प्रकार के प्रमाद 
को यथार्थ समञ्ञकर अन्धानुकरण -सम्प्रदाय के भाचारयो ने “मक्षिकास्याने मक्षिका" कौ उक्ति को चरितार्थ 
क्या है। इनके इन सहज अपराधं का दण्ड जिज्ञासु एव सुकुमार सुद्धि वाले पाठकों को भुगतना न 
पड़े इसलिए उदाहरणार्थ कतिपय भ्रामक भर्थयुक्त स्यल यहो उद्धृत कयि जा रहे ह, पाठक इस भोर 
ध्यान दे। 

१ शूपुर' शब्द का “जिष्भा' अर्य करके उममे सम्बन्धित “सिभ्ितानि' की ओर टौकाकार 
ने ध्यानं ही नहीं दिया, भला विद्कए मे “सिंजन' गुण कैसे आ सक्ता है ? २ “धोषयुद्ध' का अर्थ 
धोसीगयि' करके टौकाकार कृतार्थ हो गये, जब कि इसका अर्य "हीरो के मुहल्ले मे रहने वाके 
बूढ़े मतुष्य' होता है। ३. “हैयद्गवीन' का अर्य "तुरत गिकाला हा मक्न' किया गया है, जब किं 
इसका अर्य होता है "कल गाय कौ दुहकर प्राप्त दृध को जमाकर दूसरे दिन उस दही को मयकर निकाला 
गया मक्छन" | ४ कुछ टीकाकारो ने अपनी टीका मे "अनि्वणिस्य' पद का अर्थौ छोड दिया है, 
कारण क्याथा? वे हौ जानिं। ५ "विदरभूमि ' का अर्थ 'विदृरपर्वत 0 है। ४ 
सूत्र कौ व्याल्या में स्पष्ट लिला है कि विदूरभूमि वह है, जहा वैदुर्यरल पाम! ६५ 
शब्द का अर्थ मल्लिनाय आदि सभो प्रसिद्ध प्राचीन एव अवचन ने “धरि का अगत 
क्रिया है, जो सहूदयजनसवेद्य नहीं है। इसका वास्तविक एव प्रमगोचिर्त + पपि रागः सम्पोदिि 
मेषदूत की टीका मेँ यथास्यान देखे । ७ "पाटल" का एकं अर्य अमरृमिह अपने शभ वर्ण - 
का बधक लिता है, दिन्तु “ाटतसर्मिसुरभिवनवाता " में १५५ अन्द.का.र्य है--द्स ६ 
के वृक्ष के एत्र कौ सुगन्ध से सुगरत्धित उद्यानेपवन। इम प्रकार के क अनिक स्यल है, / 
ग्रन्विस्तार के भय से यहां उल्लेख नहीं किया गया है, उन को पूर्धि, 
ग्रन्यावली मे देखने को मिकेगा। न ०१. स 

दस प्रकार के टीकाकारो मेँ विशेष रूप से मल्लिनाय कृत व्या्या फे स्सलनों को दृष्टि मेँ रघकर्‌ 
मेघदूत पर सुप्रसिदध विचयुल्लता नामक टीका के कर्ता पूर्णसरस्वतो ने इस प्रकार का प्रचण्ड आक्षेप क्रिया 
है। देवै-- 

सुकविवचसि पाठानन्ययाकृत्य मोहाद्‌ 
रमगतिमवधूय प्रौढमर्य विहाय 
विबुधवरसमाजे व्याक्रियाकामुकाना 
गुर्कुलविमुखाना ष्टतायै नमोऽस्तु ॥' 

पाठभेद--इस प्रसगोचित आक्षेप को ध्यान मेँ रखक्रर पाठको मे एक निवेदन यह भी करना 
है कि आपके सामने कालिदास की कृतिर्यो से सम्बन्धित अनेकं प्रकार के पाठभेदों के सग्रह आपेगे, 
उनमें से भापको यह विचार करना होगा कि इनमें से कौन-सा पाट कालिदाम का हो सकता है 
किन्तु इम कार्य मे सक्षम वे ही हो सक्ते है, जो सहृदय हो, काव्यरसममज्ञ हो, वैदरभरीति मे सुपरिचित 
हो पया जिन्हनि सरमसाहि्यप्नोतस्विनी में बहुश अवगाहन करिया हो । इनके विपरीत जिनका स्मरण 
भर्तृहरि ने अपने नीतिशतकं मे “यदा किचिज्जोऽह द्विप इद मदान्ध समभवम्‌" इस प्रकार किया 
है, वे कदापि कयमपि इस दिवेचन के अधिकारी नहीं हो सन्ते! 

सम्पादकीय दृष्टिकोण--आचार्य प” रामतेज शास््रौजी अपने समय के विद्यातुरागिों मेँ अन्यतम 
ये। पके दवारा सम्पादित एव प्रकाशित *कालिदास-ग्रनयावलो' मँ १ रघुवश, २ वुमारसम्भव, ३, मेघदूत 


(६) 


तथा ४ अभिज्ञानशाकुन्तल, इन्हीं चार प्रन्यो का ही समावेश था। शेष काव्य-नाटकों का अनुवाद 
कराकर सुरभारती प्रतिष्ठान ने प्रस्तुत प्रनथावलौ का नये ग से समुचित साज-सज्जा के साय इस बार 
प्रकाशन किया है । प्रस्तुत ग्रन्यावली की अधिकाधिक उपादेयता हो, इस दृष्टि से ससे सम्बन्धित जो -जो 
विषय अपेक्षित समञ्ने गये उन-उन का समावेश ययामम्भव दूसके परिशिष्ट भाग मेँ कर दिया गया 
है। साय ही इसके अन्त मेँ पारिभाधिक शब्दकोष भी दे दिया गया है, जिसमे कालिदास की कृतिं 
मँ अयि हए व्यक्तिरयो, प्राणियों, वस्तुओ, नृदिरयो, पर्वतो तया भौगोलिक स्थानों फे नामो का सन्दर्भ 
सहित उल्लेख प्रयम बार प्रस्तुत किया गया है, जिसकी शब्दमया प्राय एक हजार है। परिशिष्ट के 
अन्त मेँ “कालिदासकालीन भारत का मानचिच्र' भी दे दिया गया है, जिस्म तत्तालीत भारत के 
स्थानों, देशो, पर्वतो तथा नदियों के सकेत दिये गये है प्रत्येक नाटक के आरम्म मेँ सम्बन्धित पात्र-परिचेय 
भी दिया गया है| हमारे इस प्रया से पाठकवृन्द को सन्तोष का अनुभव हो, यही इसकी चरितार्थता 
है। 

भआभार--अन्त मेँ उन सभौ मनीषिर्यो, टीकाकारो, महाकवि प० वसन्तत्यम्बक शेवडेजी तथा 
सहयोगिर्य के प्रति मै सादर नतमस्तक हू, जिनके कारण प्रस्तुत ग्न्यावलौ का मुचा रूप से सम्पादन 
षो सका। इसके सम्पादन मे कालिदासीय कृतिर्यो के विभिन्न मस्करणो के पयलिचन की आवश्यकता 
पड़ी, अते उन-उन सस्करणो के सम्पादर्वो का भौ मँ आभारौ ह| साय हौ अपनी विदुी धर्मपलौ 
का भी मुन्ञे इस कार्यं मे कायेन वाचा मनसा महान्‌ सहयोग मिला, एतदर्थ मँ उनके उत्तम स्वास्थ्य 
एव दीरघसुष्य की सदैव कामना करता हूं। अपने चारो पुत्रों को शुभाशौवदि प्रदान करता हू जिनकी 
तत्परता मे मुञ्ने इसके सम्पादन में पयप्ति सहायता मिली है। 

समर्षण--दस प्रन्यावली का समर्पण भास, कालिदास तथा बिल्हण आदि के प्रतिस्पर्धी महाकवि 
पण्डित वसन्त्यभ्यक शेवडेजी को किया गया है, जिनफा व्यक्तित्व एव कृतित्व आज के युग में अत्यन्त 
श्लाघनीय है, जो परममाहेश्वर है ओर जिनकी दृद धारणा है-- "शरण तषणन्दुशेखर शरण मे 
गिरिराजकन्यकाः । 

धन्यवाद-नापन--चौखम्बा मुरभारती के अधिकारियों ने इस ग्रन्यावली को सेजोने सेवा भें 
तन-~मन-धन से जो तत्परता दिखलायी, उसी का सुपरिणाम्‌ है कि ग्रन्ावली का यह अभिनव स्वरूप 
आपके समक्ष प्र्तुत है । आशा है यह सरस एव सहृदय पाठको के मानस को अतुरन्नित करने मेँ सफल 
होगो। भगवान्‌ इनके उत्माहशक्ति को वृद्धि करे, जिसे ये भारतीय सस्कृत-वाङ्मय के अभ्युत्थान भे 
सदैव इसी प्रकार प्रसरत्पद होते रहे। 


विनीत ध 
` डो० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
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प्रशस्ति-पद्य 


पुरा कवीना गणनाप्रमद्धे कनिष्ठिकाऽधिष्ठितकालिदासा 
अद्यापि तत्तुल्यकेवेरभावादनामिका साऽर्थवतौ बभूव ॥ 


( सुभाषितसुधारलभाण्डागार } 
निर्गतासु न वा क्स्य कालिदासस्य सूक्तिपु। 
प्रीतिर्मधुरसान्द्रामु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 

( बाणभट हर्षचरित) 
अमृतेनेव ससिक्ताशचन्दनेनेव चर्चिता । 


चन्द्राशुभिरिवोद्चृष्टा कालिदासस्य सूक्तय ॥ 

( जयन्त न्यायमञ्जरी } 
असमृ्टदोषा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौचै । 
प्रियाह्ुपालीव विमर्दहूद्या न॒ कारिदासादपरस्य वाणी ॥ 

( श्रीकृष्णकेवि ) 
माहिष दधि, सशर्कर पय , कालिदासकविता, नव वय । 
शारदेन्दुरबला च कोमला सम्भवन्तु मम॒ जन्म जन्मनि ॥ 

(उदर) 
अनभ्रवृष्टि श्रवणामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमि । 
वैदर्भरौति कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभू पदानाम्‌ ॥ 

( सुभाषितसुधारलभाण्डागार } 
देवानामिदमामनन्ति मुनय कन्ति कतु चाक्षुष 
रद्ेणेदमुमाकरतव्यतिकरे स्वाद्वे विभक्त द्विधा। 
्रगुण्योद्धवेमत्र लोकचरित नानारम दृश्यते 
नाटय भिन्नस्वेर्जनस्य बहुधाप्येक समाराधनम्‌॥ 

( सुभाषितमुधारतनभाण्डागर ) 


वासन्तं॒कुमुम॒फलल्व युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सर्वञ्च यद्‌- 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमत सन्तर्पण मोहनम्‌। 


एकीभूतमभूतपूर्वमयवा 1 स्वलेक्रिभूलर्यो- 
रेश्र्य॑ यदि वाञ्छसि प्रियससे। शाकुन्तल मेव्यताम्‌॥ 
(जर्मनरवि गदे) 


+ 




















॥ श्री ॥ 


रघ्य॒कंशमब्‌ 


---\$-६५$ 





प्रथम सर्ग 
वागर्थाविव सम्युक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगत पितरौ बन्दे पार्वतोपरमेश्वरौ | १॥ 
क सूर्यप्रभवो वश क चाल्पविषया मति । तितीपुर्दस्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌॥ २॥ 
मन्द कवियश प्रार्थो गमिष्याम्युपहास्यताम्‌। प्राशुलभ्ये फले लोभादुदराहुरिव वामन ॥ ३॥ 
अथवा कृतवाग्ररे वशेऽस्मिनपूर्वसूरिभि । मणौ वजसमुत्कर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गति ॥४॥ 
सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्‌ । आसमुदरक्षितोशानामानाकरयवर्त्मनाम्‌।। ५॥ 
यथाविधिहुताप्रीना ययाकामार्चितार्थिनाम्‌। यथाऽपराधदण्डाना ययाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ ६॥ 
त्यागाय सम्भृतार्याना सत्याय मितभापिणाम्‌। यशपते विजिगोपूणा प्रजायै गृहमेधिनाम्‌॥ ७॥ 
शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विषयैपिणाम्‌। वार्धके मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ ८॥ 


जते वाणी ओर अर्थं अलग होते हए भी एक हौ कहलाते है, वैसे ही पार्वतीजी ओर शिवजौ 
भौकहनेकोदो क्प है, परन्तु वस्तुत है वे एक ही। अत वाणी ओर अर्य को ठीक मे समञ्ञने 
ओर उनका उचित उपयोग क्सने के लिए मँ ममार के माता-पिता पार्वती ओर शिवेजी कौ प्रणाम 
करता द, जो शन्द ओर अर्य के ममान एकरूप ह ॥ १॥ कदी सूर्य से उत्पत वह तेजस्वौ वश, मिसे 
रघु ओर राम जैसे पराक्रमी राजा उत्पत्र हूए है ओौर कट स्वल्प बुद्धिवाला मँ । मुञ्े यह भलीरभोति 
ज्ञात है किँ रघुवश का पार नहीं पा सर्ता, फिर भी मूर्पतावश छोटी-सी नाव द्वारा अपार समुद्र 
को पार्‌ कटने कौ इच्छा कर रहा ह| २॥ यद्यपि मँ निपट मूर्ख हूर परन्तु चाह यह है 7 मै बडे-बडे 
कवियों मे गिना जाऊ। यह सुनकर लोग अवश्य मेरी हंसौ उड़ायगे, क्योकि मेरी यहं क्रनी हौ एमी 
है, जैसे कोई बौना अपने नन्ह-नन्हे हा्यो को उठाकर उन फलो को तोडना चाहे, जहौ केवल लम्बे 
पुरुषो की ही पहु हो सकती है ॥ ३॥ तयापि मुञ्ञे बहुत वडा भरोमा यह है कि वात्मोकि आदि 
प्राचीन कवियों ने मूर्यवश पर सुन्दर काव्य लिखकर वाणौ का द्वार पटले हौ खोल दिया है । इसलिए 
उमद्वार से प्रवेशं क्र उस वश काषिरिमे वर्णन करना भरे कल्एिवैमाही हो गवा है, जैसे व्रिधे 
हुए मणि मे डोरा पिरोना मरल होता है ।।४॥ जिनके चरित्र आद्योपान्त पवित्र ररे, जो फिमी काम 
को उढठतेथे तो उसे पूरा करके ही छोडते ये, जिनका राज्य समुद्र के इस पार से उम पार तक फैला 
हुभा था ओर जिनके सय पृथ्वी से सीधे स्वर्ग तक आया-जाया करते ये ॥५॥ जो शाखातुसार यज्ञ 
क्रते थै, जो याचर्फो को अभिलपित वस्तु दाने देते ये, जो अपराध के अनुमार अपराधियों को दण्ड 
देते थे ओर जो अवसर देखकर जगा करते थे॥ ६ जो त्याग करने के लिए धन जुटति थे, सत्य की 
रक्षा के किए बहुत कम बोलते थे, अपना यश वडढाने के लिए ही दृमरे देशो को जौतते थे भौर भोग-विलान 
के लिए नही, अपितु मन्तान उत्पन्न कएने के लिए विवाह करते थे॥७॥ जो बाल्यकाल मेँ प्ते ये, 
तल्णाई मे मसार के भोगों को भोगते ये, बुढपे मे मुनियों के ममान जगल मे रहर तपस्या करते 
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रघूणामन्वय वक्ष्ये तनुबाग्विभवोऽपि सन्‌ । तद्गुणै कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित ॥ ९॥ 
तसन्त श्रोतुमर्हन्ति सदसद्रचयक्तिहेतव । हेम्न सलशक्ष्यते ह्यनो विशुद्धि श्यामिकाडपि वा|] 
वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्‌ । आसीन्महीक्षितामाद्य प्रणवश्छन्दसामिव ॥ ११॥ 
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तर । दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिधाविव | १२॥ 
व्यूढोरस्को चृषस्कग्ध शारप्राशू्महामुज 1 आत्मकर्मक्षम देह क्षारो धर्म द्वाश्वित । १३॥ 
सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना । स्यित्त सर्वोन्नतेनोर्वी क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ १४॥ 
आकारसदृशप्रज प्रलया सदृशागम । आगमे सदृशारम्भ आरम्भसदृशोदय ॥ १५॥ 
भीमकान्तर्नृपगुणै स बभूवोपजीविनाम्‌ । अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरल्नैरिवार्णव ॥ १६॥ 
रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्व्त्मन परम्‌ । न व्यतीयु प्रजास्तस्य नियन्तुरनेमिवृत्तय ॥ १७॥ 
प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । सहघ्रगुणमुत्घष्टुमादतते हि रत रवि ॥ १८॥ 





थे ओर अन्त मे योग द्वारा शरीर छोडते थे ॥ ८॥ स्वत्प शब्दवैभव रखते हए भी मँ मन्दमति उन प्रतापी 
रुवशियों का वश-वर्णन करने को सन्नद्ध हू। क्योकि रपुवरशिथों के ये गुण जव मेरे कान मेँ पडे, तव 
न्हेनि ही मुस यह काव्य लिखने की दिठाई करने को बढ़ावा दिया ॥ ९॥ इस काव्य को सुनने के अधिकारी 
वेदी सञ्जन है, जिन्दे भले-बुरे कौ परख है। व्धोरि सोने का खरा मा सोटापन आगमे दालने से 
ही जाना जा सकता है॥ १०॥ जैसे वेदों मेँ सबमे पटले प्रणव (ञः) आता हि, वैते ही राजाओ मे 
मवसे पहले मूर्यं के पुत्र वैवस्वत मनु हए। उनका आदर बडे-बडे विद्वान्‌ भी करते थे॥ ११॥ उन्ही 
वैवस्वत मनु के उज्ज्वल वश में राजाओं मे चन्द्रमा के सदृश सव्रको सुख देने वाले तया अत्यन्त शुद्ध 
चरित्रवान्‌ राजा दिलीप ने वैमे ही जन्म लिया, जैमे क्षीरसागर मे चन्द्रमा जनमे थे ॥ १२। उनकी चौडी 
छाती, मौँड के सदृश ऊँचा कधा, शाल वृक्ष जैसी लवी भुजाएं ओर उनका अपार तेज देखकर एेमा 
लगता थाफरि मानो कषत्निर्यो का धर्म (वीरत्व) उनके शरीर मे यह ममञ्कर आ टटा है करि सज्जनो 
की रक्षा ओर दुर्जनो का नाश करने का काम दम शरीर से ही पूरा हो मेया ॥ १३॥ जैते सुमेर पर्वत 
ने अपनी दृढता मे मसार के सब दृढ पदार्थो को देवा दिया है, अपनी चमफ़ मे सव चमकीली वस्तुभो 
की चमक घटा दी है, अपनी ऊचाई मे सव ऊॐचौ वस्तुओ को दबोच दिया है ओर अपने फैलाव मे 
सारी पृथ्वीको रेक लिया है, वैसे ही राजा दिलीप ने भी अपने बल, तेज ओर शरीर से मबफो नीचा 
दिखाकर मारी पृथ्वी को अपनी सुदधौ मे कर च्या था॥ १४॥ उनका जैमा सुन्दर रूप था, वैमी हौ 
उनकी प्रवर बुद्धि भी थौ। जैसौ तीखी वुद्धि थी, तदनुसार ही शौघ्रता से उन्होनि सब शास्त्र पढ डले 
ये। इसलिए वे शास्त्र के अनुसार टौ किसी काम मं हाय डालते थे। अतएव उन्हे वैमौ हौ बडी फटता 
भी मिलती थी ॥ १५॥ मगरमच्छों जैसे भयानक जल-जन्तुभओ के डर से जिम तरह लोग ममुद्र मे वैठने 
मेडरते है, वैमे ही राजा दिलीप मे भौ उनके मेवक डरते थे। क्योफि वै न्याय मे षडे कठोर होने 
के कारण क्रिमी के माय पक्षपात नहीं करते ये। किन्तु समुद्र के सुन्दर एव मनोहर र्नो को पाने 
केचल्एिजैमे लोग समुदरर्मे चैठ ही जाते रै, वैसे ही राजा दिलीप इतने दयादु, उदार भौर गुणौ थे 
कि उनके सेवक उनकी कृपा पाने के लिए मदा उका सहारा लिया करते थे | १६॥ जैसे कुशल सारथी 
रथ चलाता है तो स्थ के पहिए बालभर भी ठीफे मे बाहर नहां जाति, वैमे ही राजा दिलीप ने इतने 
अच्छेढगसे प्रजा का पालन क्ियाया कि प्रजा का कोद भां व्यक्ति मनु के बतलाये हूए नियमों ते 
हटकर वाहर चलने का माहस नहीं कर सकता था | स्री छोग वर्णो ओर आश्रमं के नियमों के अनुसार 
अपने धर्म पर दढ रहते थे 1} १७1 जैने सूर्यं अपनी किरणो मे धरती का जित्तना जल सोखता है, उमका 
हजार गुना बरसा देता है। वैते ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जितना कर कते थे, वेह सव 
प्रजा की भलाई में ही लर्च करं दिया करते ये | १८॥ जैसे अन्य राजा के पाम बडी भारी सेना 
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सेना परिच्छदस्तस्य दयमेवार्यसाधनम्‌ । शाल्ष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मोवी धतुधि चातता] १९॥ 
तस्य सवृतमन्रस्य गूढाकरिद्ि तस्य च 1 फलानुमेया प्रारम्भा सस्कारा प्राक्तना इव ॥ २०॥ 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुर । अगृध्नुराददे सोऽर्थमसक्तं॒सुखमन्वभूत्‌। २१1 
ज्ञाने मौन क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्थय । गुणा गुणानुबान्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥ २२॥ 
अनाकृष्टस्य विषवेर्विद्याना पारदृश्वन । तस्य धर्मरतेरासौदरु्त् जरसा विना 1 २३॥ 
प्रजाना विनयाधानाद्रक्षणाद्ररणादपि । स पिता पितरस्तासा केवल अन्महेतव ॥ २६॥ 
स्थित्यै दण्डयलते दग्टश्ान्परिणेतु प्रसूतये ! अप्यर्थकामौ तस्यास्त धर्म एव मनौपिण ॥ २५॥ 
दुदोह गा स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌। सम्पद्िनिमयेनोभौ दधतुरभुबनद्टपम्‌।। २६॥ 





रहती है, वैसे ही राजा दिलीप के पास भी बडी भारी सेना थी। किन्तु वह केवल शोभाके लिए 
ही थी, वे उमसे कोई काम नहीं चेते थे। शालं का उन्हे बहुत अच्छा ज्ञान धा ओौर धनुष चलने 
मेँ भी अद्वितीये ये। अतएव वे अपना सब काम अपर तीक्ष्ण बुद्धि ओर धनु पर चढ़ी हद डोरी इन 
दोनो मेही निकाल रेते थे॥ १९॥ न तो वे अपने द्वारा विचारी हई बात को किमी कौ बतलाते थे 
ओर न अपनी भावभगौ से किसी को यह जतातेथेफिवेग्या करने वले है। जैसे दूस जन्म मे किसी 
कोसुलीधा दु सी देखकर लोग यह समज्ञ ठेते ह कि उमने पिले जन्म मे अच्छेयाबुरे कर्मनि 
थे, वैसे ही राजा दिलीपके मन कौ बात भौ लोग तभो जान पाते ये, जब वह काम पूरा हो चुकता 
था, उनसे पहले नहीं ॥ २०१ वे निडर होकर आत्मरक्षा करते थे, ब्द धैर्य के माथ अपने धर्म का पालन 
करते थे, नि स्पृहभाव से धन इकट्ा करते थे ओर अनामक्न भाव मे सामारिक सुखो को भोगते थे॥ २१॥ 
जो लोग लिखल-पदलेते है, वे अपनौ विद्या का व्ठिरा पीटते है। जो बलवान्‌ होते है, वे दूस को 
सताने मेँ अपनी बड़ाई ममते टै। जो लोग दान देते है या किमौ के लिए कु त्याग करते है तो 
मह चाहते है करि चारो ओर हमारा नाम हो। चिन्तु राजा दिलोपमे ये बति नहीं यी। वे सव कुछ 
जान करके भी चुप रहते थे, शत्रुओं से बदल केने की शक्ति रहते हए भी उन्हे क्षमा कर देते थे 
ओर दान देकर भी वे अपनी प्रशमां केराने कौ कामना नरह करते थे। उनके इम लोकोत्तर व्यवहार 
को देखकर एेमा लगता था कि चुप रहने, क्षमा कले ओर प्रशमा मे दूर भागने के गुण भी उनमे 
ज्ञान, शक्ति ओौर त्याग के साय ही माय उपने थे॥ २२॥ सामारिक भोगों को वे भपने पास नहीं फटकने 
देते थे। मारौ विद्याओं वो उन्हेनि हृदयगम कर लिया था ओर वे अपना जौवन दिन-रात धर्म के कामो 
में ही लगाये रहते थे। छोटौ अवस्था मे ही वे इतने चतुर हो गये थे कि पिना बुढापा आये ही उको 
गिनती बडे-ूढो मेँ होने ल्ग थी॥ २३॥ पिता जते अपने पुत्रो वो बुरे कामो से रोकता है, अच्छे 
काम करने की सीख देता है, सव प्रकार मे उनकी रक्षा करता है ओर उनको पाक-पोमक्र बडा करता 
है, वैसे ही रजा दिलीप भी अपनी प्रजा को षर मार्गं पर जाने मे सकते थे, अच्छा काम क्रनेको 
उत्साहित क्रते थे, विपत्तियों मे उनफी रक्षा करते थे ओर उनके लिए अन्न, वस्र, धन तथा शिक्षा 
का प्रवन्धं करके उनका पालन-पोषण करते थे! दमं प्रकार वे हौ अपनी प्रजा के मच्चे पिता थे। उनके 
वास्तविक पिता तो केव जन्म देने के कारण ये॥ २४॥ अपराधो वो दण्ड देना राजा ऋ धर्म है, 
क्योकि अपराधी को दण्ड दिये बिना राज्यं ठहर नहीं मफता। जतए वे अपराधियो को उचित दण्ड 
देते थे। वश चलाना भी मनुष्य का धर्म है । अतएव मन्तान उत्पत करके वश चलाने की इच्छा से 
ही उन्होने विवाह किया या, भोग -विलाम के लिए नहो । इस प्रकार यद्यपि दण्ड ओर विवाह वास्तव 
मे अर्थशास्र के विषय है, फिर भौ उम्‌ विद्वान्‌ राजा दिलीप के (लए वे अर्थ-काम धर्म ही ये॥ २५॥ 
राजा दिलीप प्रजासेजो करकेते थे, वह इन्द्र को प्रसन्न क्रनेकेक्एियज्नमे लगा देते थे। क्योकि 
उनका यह विश्वास या कि यज्ञ करे से देवता प्रमन ओर पुष्ट टोते है। दसस इन्द्र भी प्रसन्न होकर 
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न क्िलानुयमुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यश । व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्य श्रुतौ तस्करता स्थिता ॥ २७॥ 
ष्योऽपि सम्मत शिष्टस्तस्यार्तस्य यथौषधम्‌] त्याज्यो दुष्ट प्रियोऽप्यासौदङ्गुलीबोरगक्षता ॥। 
त बेधा विदधे नून महाभूतसमाधिना । तथा हि सरवे तस्यासन्परार्थकफला गुणा ॥ २९॥ 
स वेावप्रवल्या परिखीकृतसागराम्‌ । अनन्यशासनामुर्वी शशासैकपुरीमिव ॥ ३०॥ 
तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवशजा। पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥ ३९॥ 
कलन्नवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि 1 तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिप ॥ ३२॥ 
तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुक । विलम्बितफरै काल स निनाय मनोरथै ॥ ३३॥ 
सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता । तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥ ३४॥ 
अथाभ्यर्च्य विधातार प्रयतौ पुत्रकाम्यया । तौ दम्पती वसिष्टस्य गुरोर्जग्मतुराभ्रमम्‌।। २५॥ 
स्निग्धगम्भीरनिर्घोषिमेक स्यन्दनमाध्ितौ । प्रातरपेण्य पयोवाह विदुदैरावताविव । ३६॥ 
मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुर सरौ । अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताविव | ३७॥ 








आकाश को दुहते थे ओर जल बरसात थे। जिससे लेत अन्न से भर जाते थे। दम प्रकार राजा दिलीप 
ओर इन्द्र एक-दूसरे की महायता करके प्रजा का पालने करते भे ॥ २६॥ राजा दिलीप के सिवाय ओर 
कोई भौ राजा अपनी प्रजा कौ रक्षा करने में इतना यश नहीं कमा सका । क्योकि सवके यहो कभी 
न कभी चोरी-डकैती हो हौ जाती थी! परन्तु दिलीप का राज्य मे एमा प्रभाव था क्रि चोरी का केवल 
नाम ही शेष रह गया था। उनके राज्य मं कोई किसी का धन नहीं चुरा पाता था॥ २७॥ जैसे रोगी 
यहं ममज्ञकर ओषधि पी केता है किं इससे मेँ अच्छा हो जाऊँगा | वैसे ही राजा दिलीप उन वैरियँ 
कोभीभपनाक्ेतेथे, जो भले होते थे। जैसे मोप के काटने पर लोग अपन ऊंगली भो काट डालते है, 
वैसे ही राजा दिलीप अपने उन सगे-सम्बन्धिरयो को भी राज्य से निकाल देते थे, जो दुष्ट होते थे ॥ २८॥ 
ब्रह्माजी ने निश्चय ही महाराज दिलोप को पृथ्व, जल, तेज, वायु, आकाश--इन पचो त्वो से बनाया 
था। करयोकि जैसे ये तत्व निरन्तर सारी सूष्टि की गन्ध, रम, सूप, स्पर्श ओर शब्द गुणों से सेवा करते 
है, वैते ही राजा दिलोप के मब गुणों से केवल दुसर्यो का ही उपकार होता था ॥ २९॥ जैसे कोई राजा 
फिसौ एसी नगरी पर शासन करे, जिसके चासं ओर परकोटा ओर लाई बनी हई हो, वैसे ही दिलीप 
पूरी पृथ्वी पर एकं नगरी कौ भोति अकेले राज्य करते थे, जिमका परकोटा समुद्र का तट था मौर 
जिमकौ खाई स्वय समुद्र था॥ ३०॥ जैसे यज्ञ की पलनौ दक्षिणा है, वैसे ही मगधवश मेँ उत्पन्न सुदक्षिणा 
उनकी पलनी थी, जो समार मे अपनी चतुरता के लिए विख्यात थी ॥ ३१॥ वैसे तो राजा दिलीप की 
अनेकं रानिर्यां थी, परन्तु वे यदि भपने को स््रीवाला ममन्नते ये तो र्मी के समान मनस्विना केवल 
अपनी पत्नौ सुदक्षिणा मे ही ॥ ३२ ॥ उनकी बड़ी इच्छा थौ किं मेर प्यारी पत्नौ की कोख मे मेरे जैमा 
पत्र उत्पन्न हो, परन्तु दिम बीतते चले जा रहे थे ओर मन की साध पूरौ नही हो रहौ थौ ॥ ३२॥ 
तब उन्हनि मोचा किं सन्तान उत्पन्न करने का कोई उपाय करना ही चाहिए। तदनुसार उन्तेने पृथ्वी -पालन 
का सारा भार अपने कों से उतार कर मत्रियो को दे दिया॥३४॥ राज्य की चिन्ता से मुक्त होकर 
पवित्र मन से राजा दिलीप ओर रानी सुदक्षिणा ने पुत्र की दच्छा करके पहले ब्रह्याजी की पूजा की, 
फिर वे दोनो पति-पत्नी वरहो मे अपने कुल्गुर वसि्ठजी के आश्रम की ओर चल पडे॥ ३५॥ जिम 
रथ पर वे दोनो वैठे ये, वह मीटो-मीटी घनघनाहट करता चला जा रहा था। उस पर वैठे हए वै 
दोनो एसे कगते थे, मानो वर्षा के बादल पर एेरावत ओर वरिजन्टी चे च्छे जा रहे हो॥३६॥ उम 
ममय उन्होने अपने साय अधिक सेवक नहीं ल्य थे] क्योकि उन्हे ध्यान था कि बहत भौड-भाड साय 
लेजाने से आश्रम के काम मे बाधा पड़ेगी, परन्तु उनका प्रताप ओर तेज इतना अधिक था कि जिमसे 
प्रा रगता था कि मानों उनके माथ बडी सेना चटी जा रही हो ॥ ३७॥ मार्ग मे साक की गोद की 
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सेव्यमानौ सुखस्पर्शं शालनिर्यासरगान्धिभि 1 पुष्रेणूत्किर्वातिराधूतवनरजिभि 1! ३८1 
मनोभिरामा भुण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखै । चड्नसवादिनो केका हिधा भिन्ना शिखण्डिभि. ॥ 
परस्पराक्षिसादृश्यमद्रोच्डितवर्त्मसु। मृगदन्ेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबदधदृष्टिपु ॥ ४०॥ 
श्रेणीबम्धादितेन्वदिरस्तम्भा तोरणघनजम्‌ । सारसै कलनिहदि क्चिदुन्नमिताननो ॥ ४१॥ 
पवनस्यानुक्खत्वात््रार्थनाप्तिद्धिशसिन  । रजोभिस्तुरगोत्कीर्णरसपृष्टालकवेष्टनौ 1 ४२॥ 
सरसौष्वरविन्दाना वीचिविक्षोभशीतलम्‌ 1 आमोदमुपजिघ्नन्तौ स्वनि श्वातानुकारिणम्‌ | 
ग्रामेष्वात्मविसूष्ेषु पूपचिदेषु यज्वनाम्‌। अमोघा प्रतिगृहन्तावर्ध्यानुपदमाशिष 11 ४४॥ 
हिषद्धवीनमादाप घोपवरदधानुपस्यितान्‌। नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्याना मार्गशाखिनाम्‌] ४५1 
काऽप्यभिख्या तयोरासीद्‌ व्रजतो शुद्धवेषयो 1 हिमनिर्मुक्तयो्योगि चित्राचन्द्रमसोरिव | ४६॥ 
ततदद्रूमिषति पल्यै दर्शयन्द्रियदर्शन । अपि लद्खितमध्वान बुबुधे न सुधोपम ॥ ४७॥ 
स दुष्प्रापयशा प्रापदाश्रम श्रान्तवाहने । साय सयमिनस्तस्य महर्पेमोहपीसख ॥ ४८॥ 
बनान्तरादुपाचृतते समित्कुशफलाहरे । पूर्यमाणमदृश्याप्नपरत्यदयातैस्तपस्विभि ॥ ४९॥ 





गन्ध से सुवासित पूर्लों के रज-पराग को उड़ाता-ओौर व के वृषो बो धीरे-धीरे कैपाता हुभां पवन 
उनके शरीर को सुख देता हुभा उनकी सेवा करता या॥ ३८॥ राजा दिलोप भौर रानी मुदक्षिणा ने 
देवा कि रथ को गडगडाहट सुनकर बहत से मोर अपना मुंह उपर उडाकर दुहेरे मनोहर षड्ज शब्द 
सुना रहे थे॥ ३९॥ कही उन्होने देवा कर हिरर्णो के जडे मार्ग मे कुछ हटकर स्य बो एक्टक देख 
रहे है। उनकी सरस चितवन देवकर राजा दिकीप ने उन्हे मुदक्षिणा के नेत्रो के समान ओर सुदक्षिणा 
ने राजा दिलीप के नेतरो के समान समया ॥४०॥ जव वे ओंखं उठाकर उपर देखते तो आकराश मे 
उङते हए मौढि बोलने वाले बरुे भौ उन्हे दिखता पड जति थे, जो एक पोत मे उडते हूए एमे दौखते 
थेकरिमानो खम्भेके विना हौ आकाश मेँ बन्दनवार टगी हो॥४१॥ उम ममय पवन भौ अनुकूल 
चलकर यहं मकेत दे रहा था कि उनके मन को इच्छां अवश्य पूरौ रोगी] वह एमी दिशा से चल 
रहाथाकि घोरो के सुरों से उडी हुई धूल न रानी सुदक्षिणा के बालों को ओर न राजा दिीप की 
पगड़ी कोटी पाती थी ॥४२॥ मार्गमे जो मसेवर पडते थे, उनमे ठहर कौ ज्ञकोरँ मे जो कमलो 
की ठ्डी सुगन्ध उडती यौ, उमरी गन्धस्ते हुए वे चले जा रह ये। वह मुगन्धित पवा उनकी सोति 
कै ममान ही मुवासित था ॥४३॥ जो गोव उन्टोनि दान करके ्राह्णो को दिये थे ओर जिनमे स्थान -स्यान 
पर यज्ञ के खम्भे गडे हुए ये, वन्त के ब्राह्यणो ने पहले तो अर्य भेट करके उनकी पूजा की ओर्‌ फिर 
पसे आशीर्वाद दिये, जो कदापि निष्फल नहीं हे सक्ते थे॥ ४४॥ अहीर के मुहल्ले के निवामौ 
जो बडे-नृढ़े तुरत निकाला हुभा मक्वन लेकर उनको भेट करमे आये थे, उनसे राजा दिरीप ओर 
रानी मार्गमे छाया के लिए लगाये गये वृशँ का नाम पूछते जते ये॥ ४५॥ चैत कौ पूर्णिमा 
को जैसे चित्रा नक्षत्र के साय सुशोभित चन्द्रमा आंखों को अत्यन्त भला लगता है, वैसे ही मार्गमे 
जाते हए्‌ शुभ्रवल्धारौ राजा दिलोप भी रानी सुदक्षिणा के साय बडे मुन्दर ल्ग रहे थे ॥ ४६॥ चन्द्रमा , 
के पुत्र बुद्ध के सदृश सुरूप राजा दिलीप मुदक्षिणा को मार्ग को विविध वस्तुं दिखलाते चलते े। 
अनएव उन कु पता हौ नहीं चला ओर वडा लम्बा रास्ता तै हो गया ॥ ४७ ॥ साँज्ञ होते-होते यशस्वी 
राजा दिलीप सुदक्षिणा के साय सयम महर्षि वतिष्ठजी के आध्म के पास जा पहुचे। उम समय उनके 
घोडे भो यकं नुक थे ॥ ४८॥ वहो पर्हुवकर वे देखते क्या हँ कि सध्याालीन अग्निहोत्र की अदृश्य अग्नि 
को प्रज्वलित करने के लिए बहुत से तपस्वौ हाय मे समिधा, कुश ओर फल ल्यि हए जगल से आम 
को लौट रहे थे ॥ ४९ ॥ बहूतेरे मृग आश्रम मे इधर-उधर पर्णङुटियो के दवार रोके खडे ये, जो ऋषि -पलियो 


८ & रघुवशे ® 


आकरौर्णमृषिपत्नीनामुरजद्वाररोधिभि । अपत्यैरिव नीवारभागधेयोचितैर्मृै ॥५०॥ 
सेकान्ते मुनिकन्याभिस्ततक्षणोज्जितवृक्षकम्‌ ] विश्वासाय विहद्धानामालवालाम्बुपायिनाम्‌॥ 
आतपात्ययतसदक्षिप्तनीवारातु निपादिभिः। मूभेर्वर्तितरोमन्थमुटजाद्धनभूमिपु | ५२॥ 
अभ्युत्थिताद्रियिशुनैरतियौनाश्रमोन्मुखान्‌! पुनान पवनोदधूतैर्धूमैराहुतिगन्धिभि ॥५३॥ 
अथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्विश्रामयेति स । तामवारोहयत्पतलीं रथादवततार च।॥५४॥ 
तस्मै सभ्या सभार्याय गोप्त्रे गुपतमेन्दिया 1 अर्हणामर्हते चक्कर्मुनयो नयचकषुपे ॥ ५५॥ 
विधे साथन्तनस्यान्ते त ददर्श तपोनिधिम्‌ | अन्वासितमरन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तयोर्जगृहतु पादान्‌ राजा राजौ च मागधी । तौ गुररमुरुषत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतु ॥ ५७॥ 
तमातिथ्यक्रियाशान्तरयक्षोभपरिश्रमम्‌। पप्रच्छ कुशल राज्ये राज्याश्नममुनि मुनि ॥५८॥ 
अथायर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुर पुर । अर््यामर्थपतिर्बाचमाददे वदता वर ॥५९॥ 
उपपन्न ननु शिव सप्तस्वङ्गेषु चस्य मे दैवीना मानुपीणा च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌॥ ६०॥ 
तव मन्त्रकृतो मन्त्ररदूरातप्रशमितारिभि । प्रत्यादिश्यन्ते इव मे वृष्टलक्ष्यभिद शरा ॥ ६१॥ 
हविरावर्जित हतस्त्वया विधिवदप्निषु। वृष्टिर्भवति सस्यानामवगहविशोपिणाम्‌ ॥ ६२॥ 





के बन कौ भोति तिन्नी के दानी को साया करते थे [५० ॥ वृक्षो कौ जो मेँ पनी दे-देकर ऋषि-कन्याए 
वहीं मे इसल्यि हट गयो थीं कि जिमसे आश्रम के पक्षी निडर करर उन वृक्षो के थालो का जल 
पौ सके ॥५१॥ धूप मे सुसानेके लिए जो तिनी का अन कैल्रया हुभा था, वह दिन छिपते ही समेटकर 
कटिया के जगन मे ठेर ठग दिया गया था। उन गनो मे ही बहुत-ने हरिण मुख से वैदे हूए जुगाली 
कर रहे थे॥५२॥ हवन-मामग्रौ की गध से मुगन्धित अग्निलेत का धुर्जं पवन के कारण चारों ओर 
फैरु गया था ओर अव वह धुओं आश्रम कौ भर अति हए अतिथियो को भी पवित्र कर रहा था ॥५३॥ 
वहां पहुचेकर राजा दिलीप ने सारथी बो आज्ञा दी कि "घोड़ो गो आराम केरे दो" | उसके वाद सहारा 
देकर पहले उन्होनि पत्नी को रथ मे उतारा ओौर फिर स्वय उतरे ॥ ५४॥ यह समाचार जब आशधमवाल 
को मिला, तवे वहाँ के मभासद एव मयी मुनियो ने रक्षक, नदरणीय तथा नीतिशास्र के अनुमार 
चलने वाले मपत्नीफे राजा दिलीप का ममम्मान स्वागत क्रिया ॥ ५५ | जब सध्या की सब त्रिया मम्पन्न 
हो चुकी, तव उन्होने तपस्वी मलामुनि वमिष्ठ को देला। जिनके पीछे देवी अलन्धतीजी उसी प्रकार 
वैढी थीं, जैमे अग्नि के पौ स्वाहा विराजमान रहती है ॥ ५६॥ राजा दिलीप ओर मगध की राजकुमारी 
सुदक्षिणा ने उन दोनों के चरण छ्रर प्रणाम क्रिया ! तव गुरु वसिष्ठ ओर उनी पत्नौ अशन्धती मे 
वटे प्यार से उन दोनों का आशीर्वाद आदि दारा अभिनन्दन पिया ॥५७॥ वसिष्ठजी ने उनका एमा 
आतिथ्य सत्कार क्रिया रिं रय की हर से उन्हे जो थकावट हु थ, सो सब दूर हो गयी । तब राज्याश्म 
के मुनि दिप से तोन के मुनि ने पूछा कि आपके राज्व मे सन वुंशल तो हैँ ?।॥५८॥ राजा 
दिलीप जिस प्रकार अपी वीरता से शतं के नगर जौतकर धनाधीश बने ये, वैमे ही वै बातचीत 
करने की कला मे भी बडे निपुण थे। इसलिए उन्होने अथवविद के ज्ञाता वमिष्ठज के प्रश्न का अर्थभरौ 
वाणी द्वारा उत्तर दिया।५९॥ आपकी कृपा मे मेरे राज्य मे राजा, मनी, मित्र, राजकोश, राज्य, दर्ग 
ओर मेना--ये सातं अङ्ग सकुशल रै । ओर फिर अग्नि, जल, महामारो, अकालमृत्यु आदि दैवी विपत्तियो 
तया चोर, डाकू, शत्रु जादि मापी आपत्तियो को दूर करने वाले आप तो हैँ टौ | ६०॥ वर्योकि भाप 
मत्रो के रचयिता हैं आपके मत्र इतने शक्तिशाटी है कि मुञ्ञे अपने वाण चलाने की आवश्यकता हौ 
नहीं पडती { अपने बाणो से मै केवल उन्हे ही बेध क्ता हुः जो मेरे आगे आते है। गन्तु आपके 
मततोदृूरमेही शत्ुभो को ष्ट कर देते है॥६१॥ हे यक्ता! शासरीय विधि मे आप जब भग्न 
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पुरुषामुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतय । पन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्बरह्यवर्चसम्‌ | ६३॥ 
त्वयैत चिन्त्वमानस्य गुरुषा ब्रह्मयोनिना । सानुबन्धा कयन स्यु सम्पदो मे निरापद ॥ ६४॥ 
किन्तु वध्वा तवैतस्यामदृष्टसदृशप्रजम्‌। न मामवति सद्ठौपा रत्वसूरपि मेदिनी 1 ६५॥ 
नून मत्त पर वश्या पिण्डविच्छेददर्थिन । न प्रकामभुज श्राद्धे स्वधा पद्ग्रहतत्परा ॥ ६६॥ 
मत्पर दुर्तेम मत्त्वा नूनमावर्जित मधा । पय पूर्वे स्वनि श्वासे कबोष्णमुपभुज्यते ॥। ६७॥ 
सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रनालोपनिमीलित. । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचल ॥ 
लोकान्तरसुखं पुण्य तपोदानसमुद्भवम्‌ । सन्तति शुद्धवश्या हि परगरह च शर्मणे | ६९॥ 
तया हीन विधातर्मां कथ पश्यन्न दृयते । सिक्त स्वयमिव स्नेहान्ध्यमाश्रमवृक्षकम्‌॥ ७०॥ 
अतद्यपीड भगवन्तृणमन्त्यमदेहि मे। अरन्तुदमिवालानमनिर्वाोणस्य दन्तिन ॥७१॥ 
तस्मान्मुच्ये यया तात सविधातु तयाऽर्हसि । इष्वाकूणा दुरापेऽये त्वदधीना हि सिद्धय ॥ 
इति विज्ञापितो राजञा ध्यानस्तिमितलोचन । क्षणमात्रमृपिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हद ॥७३॥ 
सोऽपश्यस्मणिधानेन सन्तते स्तम्भक्रारणम्‌। भावितात्मा भुवो भर्तुरथैन प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ७४॥ 





मेधी का हवन करते है ती आपकी आहूतियो अनावृष्टि मे मूते हए धान के चेतो पर जल बरसाने 
लगती है॥ ६२॥ यह आपके ब्रहमतेज का हौ तो बल है कि मेरी प्रजा मे सब लोग कष्टरहित मौ बरस 
जीते है ओर किसी वो बाः, सूखा, चूहा, टिद्टी, तोता, राज-कठट आदि क्रिमी प्रकार की तरिपत्ति 
का इर नहीं रहता ॥ ६२॥ जब्र माक्षात्‌ ब्रह्माजौ के पुत्र भाप हौ कुल्गुरु होकर हमारे कल्याण की 
बात मोचते रहते हँ तो हमरो 'सम्पति निर्विघ्न क्यों न रहैगौ ? ॥ ६४॥ गन्तु हि देव । आपकी इतनौ 
कृपा होते हुए भी जब आपकी पतोहू के गर्भ मे बहुत समय बाद भी मेरे ममान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
नही हभ तो ममस्त रर्त्नो को पैदा करने वलि ओर कई द्रोपों मे फैली हई अपने राज्य की यह पृथ्वी 
मुञ्चे नहीं मोहाती ॥ ६५॥ अव तो एेसा ल्गता है कि मेरे वाद कोर हमं पिण्ड देने वाल भौ नही 
रह जायगा । इमौ दु ख मे हमारे पितर मेरे दिपे हए श्राद्धान को भरपेट न घाकर उसका अधिक भाग 
अगे के लिए सचित करने लग गये है ॥ ६६॥ तर्पण के ममय जब मै जलदान देने लगता हू, तव 
मेरे पितर यह सोचकर दुघ की सौमं लेने लगते है किं "मेरे पे उन्हे जल भी नही मिलेगा' ओर 
वे उन उमौसों से गुनगुने जल को हौ पौ लेते है ।। ६७॥ जैमे छोकालोकऊ पर्वत एक ओर मूर्यं का प्रकाश 
पडने से चमकता है ओर दूरी ओर प्रकाश न पड़ने के कारण अधियारा रहता है, उसौ प्रकार सदा 
यज्ञ करने मे मेरा चित्त प्रसत रहता है, पिन्तु पुत्र न होने मे सदा शोकाकुल भौ रहा करता है ॥ ६८॥ 
हे देव! तपस्या तया दान से जो पुण्य मिल्ता है, वह केवल परलयरेक में मुल देता है । किन्तु अच्छी 
सन्तान मेवा-शुधूषा करके इम लोक मेँ तो मुख देती ही है, तर्पण ओर पिण्टदान आदि के द्वारा वह 
परलोक मे भी मुख देती है ॥ ६९॥ हे गुष्देव। अपने हार्थो प्रेम ने सी हए आधम के वृक्ष मे फल 
न लगता देखकर जैसे आपको दुख होता है वैमे ही जव मुञ्च कृपापात्र को सन्तानहीन देखते है तो 
आपनो दु ख क्यो नहीं होता ? ॥७०॥ हे भगवन्‌ । मेरे इम अन्तिम (वैतृक) ऋण को उस प्रकार कषटदायक 
समञ्चिये, जैमे बिना स्नान त्रिया हुमा ओर टि पर बेधा हाय मर्मान्तक कष्ट का अनुभव करता है ॥ ७१॥ 
अतएव हे प्रभो । अव कोई एेमा उपाय कीजिये जिममे मेरे पुर -रल उत्पन्न हो ओर मै पितृकण से 
मुक्त हो जाऊ! क्योकि इष्षवातुवशी राजार्मो दी नभौ कठ्निदरया आपकी कृपा मे सदा दूर्‌ होती अप्य 
है॥७२॥ राजा की इस बात को सुनरर वमि्ठी ने नेव बन्द करके क्षण भर के क्तिए ध्यान ल्गाया। 
उम समय वे उस तडाग के समान निश्च हो गये, जिमफौ सब मछल्ियोः मो गयी हो ॥ ७३ ॥ वसिष्ठजी 
मै अपने योगवल मे ध्यान द्वारा देखा फि इम राजा की मन्तानोत्यत्ति मे स्कावट क्यो आ गयी | उसके 
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पुरा शक्रमुपस्थाय तवोती प्रति यास्यत । आसीत्‌ कत्पतरुच्छायामाधिता सुरभि पथि ॥५५॥ 
धर्मलोपभयाद्राज्ञीमृतुस्नातामिमा स्मरन्‌ । प्रदक्षिणक्रियार्हाया तस्या त्व साधु नाचर ॥७६॥ 
अवजानासि मा यस्मादतस्ते न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वा शशाप सा॥ ७७॥ 
स शापो नं त्वया राजल्न च सारथिना श्रुत । नदत्याकाशगङ्धाया खोतस्युदामदिग्मजे ॥ ७८॥ 
ईप्सित तदव्ञानाद्विदधि सार्गलमात्मन । प्रतिबध्नाति हि श्रेय पूज्यपूजाव्यतिक्रम ॥७९॥ 
हविषे दीर्धसत्रस्य स्रा चेदानीं प्रचेतस । भुजद्ध पिहितद्रार पातालमधितिष्ठति। ८०॥ 
सुता तदीया सुरभे क्रत्वा प्रतिनिधि शुचि । आराधय सपत्नीक ग्रीता कामदुघा हि सा।। ८१॥ 
इति वादिन एवास्य होतुराहुतिस्ाधनम्‌। अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुराववृते वनात्‌॥। ८२॥ 
छलाटोदयमापुग्न पल्लवस्निग्धपाटला } विधती श्वेतरोमाद्ध सन्ध्येव शशिन नवम्‌॥ ८३॥ 
भुव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथादपि । प्रघरवेनाभिवर्न्ती वत्सालोकप्रवर्तिना | ८४॥ 
रज कणे खुरोदधूतै स्पुशद्ि्गत्रिमन्तिकात्‌। तीर्याभिषेकजा शुद्धिमादधाना महीक्षित ॥८५॥ 
ता पुण्यदर्शना दृष्ट्रा निमित्तज्स्तपोनिधि । याज्यमाशसितवन्धयप्रार्थन पुनरब्रनीत्‌॥ ८६॥ 








बाद वे राजा को समञ्ाने लगे ॥ ७४॥ उन्होने कहा-- हे राजन्‌! बहुत दिन हुए, जब एक बार तुम 
इन्द्र की मेवा करके स्वर से पृथिवौ को लौट रहे थे, तव मार्गवर्ती कल्पवृक्ष की छाया मे सुरभौ (कामधेनु) 
बैठी द्धं थी॥७५॥ तुम्हारी पली ने उस समय रजस्वल् होने के बाद चौथे दिन स्नान किया था, 
अत तुम सौच रहे थे कि यदि दस समय उसके साथ मम्भोग न क्गा तो गृहस्थधर्मं बिगड़ जायगा। 
इस धर्मलोपं के भय से तुमने कामधेनु की ओर्‌ ध्यान नहीं दिया । यह तुमने ठीक नहीं किया, क्योकि 
तुम्हे चाहिए था किं उस ममय उमकी पूजा ओर प्रदक्षिणा करते ॥७६॥ दमी से रुष्ट होकर कामधेतु 
ने तुम्हें शापदे दिया कि "तुमने जो मेरा तिरस्कार त्रिया, है, दसका दड यही है किं जब तके तुम 
मेरी मन्तान की सेवा नहीं करोगे, तद तक तुम्हे पुत्र नहीं प्राप्त होगा' ॥७७॥ उस समय बदे-बडे 
मतवाले दिग्गज आकाशगङ्गा मेँ जकतीडा करते हए चिग्धाड रहे थे ओर आकाशगद्धा के प्रवाह का 
भी कोलाहल व्याप्त था | दसलिए उस शाप को न तो तुमने मुना ओर न तुम्हारा सारथी हौ सुन सका ॥७८॥ 
सो तुम्हारे पुत्र न होने का कारण उस कामधेनु का तिरस्कार हौ है। क्योकि जो पुष अपने पूज्यो 
की पूजा नहीं करता, उमके शुभ कार्यो में विघ्न पडता हौ है ॥ ७९]) किन्तु इस समय तो कामधेतु 
मिल नहीं सकती । क्योकि वरूणदेव पाताल मे एक बहुत बडा यन्न कर रहे है ¡ उस यज्ञ मे आहूति 
की हवि जुटाने के लिट्‌ कामधेनु भौ पाताललोक गयौ हुई है । उस लोक के दवारो कौ वडे-वडे विषधर 
सर्पं रखवाली कर रहे है ॥८०॥ इमकिए्‌ तुम उसकी पुत्रौ नन्दिनी को ही उसकी प्रतिनिधि सभञ्चकर 
अपनी रानी के माय शुद्ध मन से उसकी मेवा करो | यदि वहं प्रमन्न हो जायगी तो तुम्हारौ कामना 
पूर्णं कर देगी | ८१॥ वमिष्ठजौ यह कह ही रहे थे विं उमके किए धृत आदि हवनसामग्रौ जुटानेवालो 
सुन्दर नन्दिनी गाय वेन से लौटकर आ पर्ची ॥ ८२॥ उम नन्दिनी फी देह नवपस्छव के समान कोमल 
ओर लाल थी। उसके माये पर सफेद बालत्रं कौ टेढ रेखा बनी थौ । इससे वह एेमी दीतौ थी, जैसौ 
लार सन्ध्या के माये पर नया (द्वितीया का) चन्द्रमा विद्यमान हो ॥ ८३॥ अपना नछृडा देखते ही उमके 
कुण्ड जैसे बड़े-बड़े थनों मे गरम -गरम दुध निकलकर पृथ्वौ पर टपकने लगा, जो यज्ञीय स्नान के जल 
से भी अधिक पुनीत था ॥ ८४॥ नन्दिनी के आते समय उमके सुरों से उडी हई धूल के लगने से राजा 
दिलीप वैसे ही पवित्र हो गये, जैमे किमी तीर्थ मे स्नान करके लट हो। शकुनशासर के वेत्ता तपस्वौ 
वसिष्ठजौ ने जब उस गौ को देखा--जिसके दर्शन से ही पुण्य मिलता है, तव दे अपने यजमानं राजा 
दिटीप से बोले, जो उम समय अपनी प्रार्थना सफलं कराने के लिए वहो आये हुए थे ॥ ८५-८६॥ 
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अदूरवर्तिनीं सिद्धि राजन्बिगणयात्मन [ उपस्थितेय कल्याणी नाम्नि कीर्तित एवे यत्‌॥ ८७॥ 
वन्यवृत्तिरिमा शश्वदात्मानुगमनेन गाम्‌। विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि । ८८॥ 
प्रस्थिताया प्रतिष्ठेया स्थिताया स्थितिमाचंरे । निपण्णाया निपीदास्या पीताम्भ्ति पिवेरप ॥ 
वधूर्मक्तिमती चैनामर्चचितामातपोवनात्‌। प्रयता प्रातरन्वेतु साय प्रतयुद॒व्रजेदपि । ९०॥। 
इत्याप्रतादादस्यास्त्व परिचर्यापरो भव । अविघ्नमस्तु ते स्थेया पितेव धुरि पुत्रिणाम्‌।। ९१॥ 
तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्परिग्रह । आदेश देशकालज्ञ थिष्य शात्तितुरानत ॥ ९२॥ 
अय प्रदोपे दोषज्ञ सवेशाय विशाम्पतिम्‌। सूनु सूमृतवा्चष्टर्विससर्नोर्जितधियम्‌॥ ९३॥ 
सत्यामपि तप सिद्धौ नियमापेक्षया मुनि 1 कत्यवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य सविधाम्‌॥ ९४॥ 


निर्दिष्टा कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य एर तीय । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसाना सविष्ट कुशशयने निंशातनिनफ(१< ८9 
इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये वसिष्ठा 


श्रमाभिगमनो नाम प्रयम सर्ग ॥१॥ 
८ 








वे बोठे-- हे राजन्‌। तुम्हारा मनोरथ बहुत शंप्र पूरा गा । क्योकि यह कत्याणमयौ नन्दिनी 
नाम लेते ही आ पर्हुची ६ै॥८७॥ विद्यार्थो जैने अभ्याम से विद्या को प्राप्त करता है, वैमे ही तुम 
भी कन्द-मूल-फल खाते हुए टम गौ की सेवा करे इमो प्रमत करो ॥ ८८॥ जव यह चकते तव तुम 
भी इसके पीछे-पीछे चलना, जब खड़ी हो जाय तव तुम भी षडेहो जाना, जववैडेतो तुम भी 
वैट जाना ओर जब यह पानौ पीने ततो तभौ तुम भी पानी पौना॥८९॥ तुम्हारी पत्नी सुदक्षिणा भी 
नित्य प्रात काल बड़ी भक्ति से इमकी पूजा करे ओर जब यह वन को जाने लगे, तव वह भी तपोवन 
के बाडे तक दूसके पीछे-पीटे जाय ओौर सायकाल को लौरते ममय वहीं से अगवानी करये आगम 
लाये ॥९०॥ इस प्रकार तब तक्‌, तुम इमकी सेवा करते रहो, जत्र तक यह गाय प्रसन्न न हो जाय। 
ईश्वर करे, तुमं कोई बाधा न हो ओर जैमे तुम अपने पिता के योग्य पुत्र हो, वैसे हौ तुम्हे भी सुयोग्य 
पत्र मिले॥ ९१॥ तव बडी नप्रतापूर्वक उन्टनि वमिष्ठजी मे कहा कि "हम एसा ही करेगे" । यह कहकर 
उन्होने ओर उनकी पली ने गुरुजी मे इम त्रत के लिए आज्ञा प्राप्त की॥ ९२॥ विद्वान्‌, मृदुभाषी ओर 
ब्रह्ण के पुत्र वसिष्ठजौ ने परम तेजस्वी राजा दिलीप को रात के ममय मोन की आज्ञा दौ॥९३॥ 
यदपि वतिष्ठजौ चाहते तो अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा दिलीप के योग्य राजसी भोजन ओर शयन 
का उचित प्रबन्ध कर सक्ति थे, परन्तु व्रत के नियमों को जानने के कारण उन्होने राजा के व्रत के 
योग्य वन्य कन्दमूल का भोजन ओर चटाई का ही प्रबन्ध किया ॥ ९४॥ वुखपति वमिष्ठजी ने जो पर्णकुटी 
बतलायी थी, उसौ मे राजा दिप ब्रह्य का पालन करते हए रानी सुदक्षिणा के साय कुशा कौ 
चटाई पर सोये। प्रात काल वमिष्ठजी के शिष्यो ने जब्र वेदपाठ प्रारम्भ किया, तब उसकी ध्वनि सुनते 
ही वे उठ वैठे॥ ९५॥ 


इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य में राजा दिलीप का वत्तिष्ठाभ्रमगमन 
नामक पहला सर्गं समाप्त ॥ १॥ 


+ 01 
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अथ प्रजानामधिप प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमात्याम्‌। 
वनाय पौतप्रतिबद्धवत्स यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच । १४ 
तस्या खुरन्यासपवित्रपासुमपासुलाना धुरि कोर्तनीया। 
मार्ग मनुष्येश्वरधर्मपल्नौ भ्रुतेरिवार्थ॒स्मृतिरन्वगच्छत्‌ | २॥ 
निवर्त्यं राजा दथिता दयालुस्ता सौरभेयं सुरभिर्योभि । 
पयोधरीभूतचतु समुद्रा जुगोप मोरूपधरामिवोर्वीम्‌ || ३॥ 
व्रताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यपेधि शेषोऽप्यनुयायिवर्ग । 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्रा हि मनो प्रसूति ॥४॥ 
आस्वादवहधि कवदैस्तृणाना कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च । 
अन्याहते स्वैरगते स तस्या सम्रार्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌।। ५॥ 
स्थित स्थितामुज्वलित प्रयाता निवेदुवीमासनबन्धधीर । 
जलाभिलाषी जलमाददाना छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ ६॥ 
स न्यस्तचिहामपि राजलक्ष्मीं तेजोविशेषानुमिता दधान । 
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मवावस्य इव द्विषे ॥७॥ 


दूसरे दिन सवे रान सुदक्षिणा ने एूल-मात््र-चेन्दन आदि मे नन्दिनी की पूना की। तदनन्तर 
जब मन्दिनी के बच्डे ने दुध पौ लिया, तब यशस्वौ राजा दिलीप ने उसे बोध दिया ओर क्रषि की 
गायको जगल मे चराने कोले जाने के लिए सखोला॥ १॥ नन्दिनी चली तो उम्करे सुरो से उड़ी हुई 
धूल मार्ग को पवित्र करने लगौ | उम मार्ग पर नन्दिनो के पौरछै-पौरे चलती हई राजा दिलीप की 
धर्मपत्नी ओर पतित्रताओं मे सर्व्रेष्ठ रानी सुदक्षिणा ठीफ़ वैमौ टी र्गतो थ, जैने श्रुति के पीछे-पौे 
स्मृति चल रही हो ॥ २॥ दयालु एव यशस्वी राजा दिलीप ने आश्रम के द्वार मे ही रानी सुदक्षिणा 
को ल्ैदा दिया ओर स्वय नन्दिनी की रक्षाकरनेल्गे। जो एेसी कग रही थ, जैसे साक्षात्‌ पृथ्वी 
नेहीगौकारस्प धारण कर लिया ये ओर जिसके चारों थन हौ मानो पृथ्वी के चार ममुद्र हो ॥ ३॥ 
कुछ दूर जाकर राजा दिलीप ने सब नौकर-चार्यो को भौ लोटा दिया। वरयोकि उन्हनि तो गौ की 
सेवाकात्रतहीले ल्या था। रही जपने शरीर की रक्षा की बात, सो उसके लिए उन्होनि किसी 
सेवक की आवश्यकता हौ नहीं सम्ली । क्योकि मनु के वेश मे उत्पन्न राजा अपनी रक्षा स्वय कर लेता 
है ॥ ४॥ राजा दिलीप बडी छगन मे नन्दिनौ कौ मेवा करने लगे! कभी ते स्वादिष्ट घाम के ग्राम बनाकर 
अपने हार्थो मे सिखाते, कभौ उमफी देह सुजलाते, कभी ठम उडति ओर वह जिधर भी जाना चाहती 
थी, उधर जाने देते े॥५॥ जब वह खडी होती तो राजा भी ख्डे हो जाते ओर ज्यों ही वह चलने 
को परग बाती, त्योहीवे भी चलं पडते यथे। वह वैठती तो स्वय भी बैट जाते ओर जब वहं जल 
पीने की इच्छा करती, तब राजा भौ जक पौते ये। इम प्रकार वे छाया के ममान उसके पीठे-पीठे 
चल रहे थे॥ ६॥ जैसे किमी मतवाले हायी के माये मे मद कौ धारा न बहती हो तो भी उसको 
देखते हौ उसके तेज का अनुमान हो जाता है, ठीक यही हाल राजा दिलीप का भी था। यद्यपि उन्हनि 
गोसेवा-व्रत के कारण छत्र -चेवर आदि सव राजसी वेश छोड दिये ये, फिर भी उनके सुगढित शरीर 
ओर मुख के तेज को देखकर कोई भौ कट मरुता था कि ये सम्राट्‌ ह ।।७॥ व्रती होने के कारण उनके 
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लताप्रतानोद्य्रयितै स केशैरधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌। 
रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यान्विनेष्यन्निव इष्टसत्वान्‌॥ ८ ॥ 
विसुष्टपाश्वानुचरस्य तस्य पारश्वदुमा पाशधृता समस्य । 
उदौरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्द वयसा विरावे ॥ ९ ॥ 
मरत्प्यक्ताश्च मरुत्सखाभ तमर्व्यमारादभिवर्तमानम्‌। 
अवाकिरन्वाललता प्रसूनेराचारलाजैरिव पौरकन्या ॥ १०॥ 
धतुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रेमावमाख्यातमन्त करणेर्विशङ्ध । 
विलोकयन्त्यो वपुरपुरक्ष्णा प्रकामविस्तारफल हरिण्य ॥ ११॥ 
स॒ कीचकैमर्तपूर्णरन्ध्रे कूजद्विरापादितवशकृत्यम्‌। 
शुश्राव कुञैषु यश स्वमुद्ैरद्रीयमान बवनदेवताभि ॥ १२॥ 
पुक्तस्तुपारेर्भिरिनिर्मराणामनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी ] 
तमातपक्लान्तमनातयत्रमाचारपूत पवन पिेवे॥ १३॥ 
शशाम वृष्टघाऽपि चिना दवाग्निरासोद्िशेषा फलपुष्पवृद्धि 1 
ऊन न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्वन गोप्तरि गाहमाने ॥। १४॥ 
सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निर्याय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतद्धस्य मुनेश्च धेनु ॥ १५॥ 
ता देवतापित्रतियिक्रिषार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपाल ॥ 
बभो च सा तेन सता मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना | १६॥ 


निर के बाल की लट जगल कौ लता्ओं के ममा उलज्ञ गयौ थौ। हाय भे धनुष ठेवर जब वे जगल 
भँ धूमते थे, तव उन्हं देखकर एेमा प्रतीत होता था फि मानो नन्दिनी की रक्षा के बहाने वे जगल 
के दुष्ट जीरयो को शान्त रहने को शिक्षा दे रहे है ॥८॥ आस-पाम के वृक्षों पर अगणित मतवाले पक्षी 
चहक रहे थे। उनके करव कौ सुनकर एेमा लगता था फर मानो मार्ग के वृक्ष वर्ण जैसे तेजस्वी 
राजा दिलीप की जय-जयकार कर रहे हों । क्योकि उनफौ जय-जयफार करने वात्र कोर भी मेवक 
उनके साय नहीं था॥ ९॥ जिधर-जिधर वे जाते थे, उधर-उधर की ठता अग्नि के ममान तेजस्वी 
ओर पूजनीय राजा दिटीप के ऊपर उमौ प्रकार पूर्तौ की वर्षा कर रही थी, जिस प्रकार राजा के 
स्वागत मे नगर की कन्यारणुं उनके उपर धान का लावा बरसातौ यीं॥ १०॥ राजा दिलीप के हायो 
मे धनुष देखकर के भी वन की हरिणिर्यां नहीं डरो । क्योकरि वे उन्हे देखते ही ममञ्ञ गयीं किये बढ़े 
दयाल है। राजा दिलीप के सुन्दर शरीर वौ वे एकटक देखती रहँ । एेमा करने मे मानो मेत्नो के बडे 
होने का उन्हं सच्चा फल प्राप्त हो गया ॥ ११॥ राजा दिलीप सुन रहे थे ओर वा-देविर्यां वन कौ युजो 
में ञंचे स्वरसे उनका यशगारहौ थीं। उम गीतके मायवे बोम भा मुरौ वजा रहे ये, जिनके 
छेदो मे वायु भर जाने के कारण बडे मधुर स्वर निक्ल रहे थे॥ १२॥ पहाड़ रनों की ठ्डी फुहारो 
से लदवा ओर मन्द-मन्द कम्पित वक्ष के पूरो की गन्ध से मुवासित वायु उन मदाचारौ राजा दिलीप 
की मेवा करता था, जिन्हे छ के बिना धूपमेक्ष्ट हो रहा या॥ १३॥ प्रजापाकक राजा दिटीप 
के जगल भँ प्रवेश करने पर वर्षाकेचिनाटी वन की भाग ष्टी हो गयी। वरहो के पेड फरल ओर 
फूलों से लद गये ओर बडे जीवों ने छेटे जीवो को मताना त्याग दिया॥ १४॥ सय के समय नये 
पत्तों की ललाट के समान मूर्यं की लाटी चारों ओर फैलकर तया मब दिशाओं को पवित्र करफे विध्राम 
करने के लिए घर को लौट रही थौ। उधर लार रग कौ नन्दिनी भी अपने सुरो के स्पर्शेते मार्ग 
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स पल्वलोत्तीर्णवराहयूयान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि। 
ययो मुमाध्यासितशाद्रलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ॥। १७॥ 
आपीनभारोद्हनप्रयत्नाद्‌ गृष्टि्गुरत्वादपुपो नरेन्द्र । 
उभावलञ्चक्रतुर्चिताभ्या तपोवनावृत्तिपय गताभ्याम्‌ ॥। १८॥ 
बसिष्ठधेनोरनुयायिन तमावर्तमान वनिता वनान्तात्‌। 
पपौ निमेषाकसपक्ष्मपड्क्तिरुपोपिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌! १९॥ 
पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रतयद्रता पार्थिवधर्मपल्या। 
तदन्तरे सा विरराज धेनर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या॥ २०॥ 
परदक्षिणोकरत्य पयस्विनीं ता सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानर्च विशालमस्या भृद्धान्तर द्वारमिवार्थसिद्धे ॥ २१॥ 
वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीत्‌ सेति ननन्दतुस्तौ । 
भक्त्योपपत्रेषु हह तद्धिधाना प्रसादचिहानि पुर फलानि ) २२1 
गुरो सदारस्य निपौडच्च पादौ समाप्य सान्ध्य च विधि दिलीप 1 
दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्ररिपर्निपण्णाम्‌ 1 २३॥ 
तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहाय । 
कमेण सुप्तामनु सविवेश सुप्तोत्थित प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥ २४॥ 


को पवित्र करतौ हुई तपोवन कौ ओर लौट पडी ॥ १५॥ पृच्वौ का पालन करने वाले राजा दिलीप 
भी वसिष्ठ ऋषि के यज्ञ, श्राद्ध एव अतियि-पूजा आदि धर्म के करमो के लिए दूध देनेवाल उस नन्दिनी 
के पीठे-पौछे चल रहे थे! उस ममय वह गाय एेमी मुन्दर ल्ग रही थो, जैसे ब्रहम की पुत्री श्रद्धा 
के माय सदाचार शोभित हो रहा हो ॥ १६॥ राजा दिलीप यह देखते हए चल रहे ये कि कटीँ छोटे-छेदे 
तालवों से सूरो के ड निकल रहे है, कीं मोर अपने बसेो की ओर उडे जा रहे है, कहीं हरिण 
थककर हरी धासो पर वैठे हुए हँ ओर साड होने के कारण धीरे -धीरे घन की मब धरती धृधली होती 
जा रही है॥ १७11 उत्त समय नन्दिनी ओर दिलीप दोनों धरे -धीरे चल रहे थे। नन्दिनी अपने थन 
के बोज्ञ से धीरि-धरि चलतो थी ओर राजा दिलीप भारी शरीर होने के कारण धीरि-धीरे चलते थे। 
दम प्रकार अपने मन्द-मन्द गमन से वे दोनो उम मार्ग को अल्कृते कर रहे थे॥ १८ ॥ राजा दिलीप 
जव सायकराल के स्मय नन्दिनी के पौछे-पीले ल्यैटे, तब सुदक्षिणा अपलक नेत्रो से उन्हे इम प्रकार 
देखती रही, मानो उसको ओंखे बहुत दिनों से राजा दिलीप के कूप की प्यामी रहौ हो ॥ १९॥ अब 
आश्रम के मार्गमे गायके पौरे राजा दिलीप ये ओर अगि अगवानी के लिए रानी सुदक्षिणा खडी 
थीं। इन दोनों के बीचमे दह लाल रग की नन्दिनी एेनी शोभादे रही थी, जैसे दिनि ओर रातके 
वौच में सोज्ञ की लाली खडी हो| २०॥ पहले सुदक्षिणा ने हाय मे अक्षत-चन्दन आदि सामग्री लेकर 
नन्दिनी की पूजा ओर प्रदक्षिणां कौ । फिर प्रणाम करके उमके मौरगो क बोच मेँ चन्दन-अक्षत रगाया। 
मानो वे सौग मही, अपितु पुत्रकामना पूरी करे के द्वार थे | २१॥ यद्यपि नन्दिनी उम समय अपना 
बडा देखने को बहुत उतावटी थो, फिर भी वह रानी से पूना पाने के लिए खडी हो गयौ । नन्दिनी 
का यह प्रेम देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हए} क्योकि नन्दिनी के ममान मनोरय पूर्ण करने वाले देवता 
यदि भक्तं पर प्रसन्न टो जाये तो काम पूरा हो गया ही ममञ्चना चाहिए्‌॥ २२॥ अपने ह्यो शतुभों 
के सहारक राजा दिलीप ने गाय की पूजा हो जाने पर पहले वसिष्ठ ओर अश्न्धतीजी के चरणों की 
वन्दना कौ ओर फिर अपने सायकाटीन नित्य कर्मो को ममाप्त किया | जव नन्दिनी का दृष दुह ठ्या 
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इत्य व्रत धारयत प्रजार्य सम महिष्या महनीयकीर्ते । 
सप्त व्यतीयुलिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥ २५॥ 
अन्येद्युरात्मानुचरस्य भाव जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु । 
ग्धाप्रपातान्तविरूटशष्य गोरीगुरोर्गहरमाविवेश ॥ २६॥ 
सा दुष्पधर्षा मनसापि हिदधरित्यद्रिशोभाप्रहितेक्षणेन । 

* अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिह क्रि ता चकर्पं ।। २७॥ 
तदीयमाक्रन्दितमर्तसग्धोगगुहानिरद्प्रतिशन्ददीर्धम्‌ | 
ररिमष्विवादाय नगेन्द्रसक्ता निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम्‌। २८॥ 
स्र पाटलाया गवि तस्यिवास धनुर्धर केसरिण ददर्श। 
अधित्यकायामिव धातुमय्या लोघ्रदरूम सानुमत प्रफुल्लम्‌॥ २९॥ 
ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शर शरण्य । 
जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषिद्धादुदर्ुमैच्छत्परसभोद्धृतारि ॥ ३०॥ 
बामेतरस्तस्य कर॒ प्रहर्तर्नवप्रभाभूपितकड्धपत्रे । 
सक्ताद्गुलि सायकपुद्ध एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे | ३१॥ 
बाटुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्ुरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशदि 1 
राजा स्वतेजोभिरदह्तान्तर्भोगीव मन््रौपधिरुद्धवीर्य ॥ ३२॥ 


गया ओर वह बैठ गयी, तब राजा दिलीप फिर उसको मेवा करने त्गे॥ २२॥ इम प्रकार प्रजापालक 
राजा दिलीप पूजादीप सामने रखकर अपनो पत्नौ के माय बहुत देर तक -न्दिनौ की मेवा करते रहे। 
जब वह मो गयो, तबवेदो्नोभी मोने च्छे गये भौर ज्यो ह्य वह सोकर उठी, त्यो हीये दोनों 
भी उठ गये ॥ २४॥ इस प्रकार अपनी पलनी के साय सन्तान -प्राप्ति के किए वह कठोर व्रत पालन क्रते 
हए दीर्नो के रक्षक तथा असाधारण यशस्वी राजा दिलीप के इक्कीम दिन बीत गये ॥ २५॥ राजा दिलीप 
जब बार्मवे दिन उमे वन मँ ले गये, तव नन्दिनी अपने मेवफे राजा दिलीप की परीक्षाके किए गौरी 
के पति हिमाल्य की उस गुफा मे धुम गयी, जिसे गगाजौ कौ धारा गिर रही थी ओर जिसके तट 
पर घनी हरी-हरी घाम उगी हुई थी | २६॥ महाराजा दिलोप ने भी उमे उधर जनि मे नही सेका। 
क्योकि उन्दे यह विश्वास था कि बोई भौ हिसक जन्तु नन्दिनी पर आक्रमण करने की बात भी नहीं 
सोच सकता। इतने मे हौ अचानक एक मिह गाय को दबरोच वैटा | उम समय राजा दिलीप परयत की 
शोभा देष रहे ये। इसलिए उन्हें यह दिखलाई नहीं पटा कि उम पर मिह ने क्ब आक्रमण किया ॥ २७॥ 
उस पिहे के आक्रमणं से नन्दिनी चिल्लाने लगी ओर उमकी ध्वनि गुफा ये गन उढो। राजा दिलीप 
की दृष्टि उम समय पर्वत कौ भोभा निहारने मे उलद्ञी थौ, परन्तु इम चीत्कार ने उनकी दृष्टि फो उसी 
प्रकारे सच लिया जैसे किसी ने रस्सी मे बोधकर उन्हे चा टो ॥ २८॥ धनुषधारी राजा दिकीप ने 
देखा करि उस लाल गाय पर वैठा हुआ मिह एेमा ल्ग रहा है रि जैने गेरू के पहाड़ी कौ ढाल पर 
बहुतेरे पीले पूर्लोवाला लोध का पेड फूल हुभा हो ॥ २९] उम समय मिह के ममान चलनेवाले, 
शरणागतरक्षक ओर वल्पूर्वकं शतु्ओं का सहार करने वे राजा दिलीप ने समञ्ना 
कि यह सिहं गाय को मारकर मेरा अपमान करना चाहता है । बम, तुरन्त उन्होनि उस मिह को मारने 
केलिए तूौर से बाण निकालने कौ हाय बढ़ाया ॥ ३०॥ ज्यो ही राजा दिीप उम मिह कौ मासे 
जा रहे भै उमी समय उनके दाहिने हाय कौ उगलिया नर्तो से चमकनेवाले बार्णो के पसो मे चिपक 
गरई। उन्हें देखकर ठेसा ठया कि जैने उनरे बाण निकालने का प्रयल करने का करिमीनेचितिलेलिया 
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तमार्यगृह्य निगृहोतधेनुर्मतुष्यवाचा मनतुवशकेतुम्‌। 
विस्मापयन्विस्मितमात्मवृत्तौ सिहोरुसत्त्व निजगाद सिह ॥ २३॥ 
अल महीपाल तव श्रमेण प्रयक्तमप्यस्रमितो वृथा स्यात्‌। 
न पादपोन्मूलनशक्तिरह शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य | ३४॥ 
कैत्कासगोर वृषमारुरक्षो पादार्षणानुग्रहपूतृष्ठम्‌। 
अब्रेहि मा किद्धरमष्टमूरते कुम्भोदर नाम निकुम्भमित्रम्‌ ॥ ३५॥ 
अमु पुर पश्यसि देवदार पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन । 
य हमकुम्भस्तननि सुताना स्कन्दस्य मएतु पयसा रस ॥ ३६॥ 
कण्टूयमानेन कट कदाचिद्टन्यद्विपेनोन्मयिता त्वगस्य । 
अथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुराल्रै ॥ ३७॥ 
तदाप्रभृत्येव वनद्िपाना त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ । 
व्यापारित शूलभृता विधाय सिहत्वमङ्कागतसत््ववृत्ति ॥ ३८॥ 
तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण 1 
उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसौ सुधेव | ३९॥ 
स त्व निवर्तस्व विहाय लज्जा गुरोर्भवान्दर्शितशिष्यभक्ति । 
शस्त्रेण रक्ष्य यदशबयरक्ष न तद्यश शस्त्रभृता क्षिणोति | ४०॥ 


हो॥३१॥ इस तरह हाय वध जाने से पाम ही खडे अपराधी पर प्रहार न कर सकने के कारण राजा 
दिलीप तमतमा उठे ओर अपने तेज से भीतर हौ भीतर वैमे जलने तरो, जैसे मन्त ओर ओषधि से 
वेधा हुमा मोप छाचार हो गया हो ॥ ३२॥ मज्जनो के आदरणीय, मनुवश के पताका स्वरूप नौर मिहं 
के समान पराक्रमौ राजा दिलीप बड़े विस्मय मे पड़े थे ओर जब वह मिह मनुष्य की वाणी मँ बोलने 
लगा, तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नद रह गया ॥ ३२॥ सिह ने कहा-- हे राजन्‌। तुमं 
मुह्ञे मारे का प्रयास मत करो। तुम मुद्ध पर जो भी अल चल््रओगे, वह व्यर्थ हो जायगा । क्योकि 
वायुकाजो वेग वृक्षो को जड से उखाड़ देने की शक्ति रखता है, वह पर्वत का वयुछ भी नहीं बिगाड़ 
पाता॥ ३४॥ मै कोई साधारण मिह नहीं ह । मै अष्टमूर्ति शकरजौ का कृपापात्र ओर उनका सेव वुम्भोदर 
नामक गण ओर शिवजी के शक्तिशाली गण निरुम्भ का मित्र हूं। शकरजी जव कैप पर्वत के समान 
अपने उजले नन्दी पर चढते है, त वे पहकठे अपने चरणों को रपर मेरी पीठ पतत्र करते है ॥ २५॥ 
यह जो तुम्हारे मामने बडा-सा देवदारु का पेड दि रहा है, इमे शङरजी अपने पुत्र के समान मानते 
है। क्योकि स्वय पार्वतीजी ने अपने सोने के घडे जैमे स्तनो के दृध मे सीच-सींचकर दस पाला है ॥ २३६॥ 
एक वार एकं जगल हाथी इसके तेने में रगड़-रगड अपनी कनपटी सुजलाने र्गा } उमे इसकी तनिक-सौ 
छाल छि गयी | इतने से ही पार्वतीजी को उतना ही शोक हभ, जितना दैर्त्यो के बार्णो से घायल 
का्िकिय को देखकर हआ था॥ ३७॥ तभी से शररजी ने जगली हायियो को डराने के लिए मून्ञे यहा 
पहाड की इसत कन्दरा मे सिह के रूप मे रखवाला बनाकर बैठा दिया है ओर मेरा पेट भरने के लिए 
आज्ञादेदीहै कि यहौ जो जीव आधे, उमे तुम मारकर खा लिया करो ॥। ३८॥ चन्द्रमा का अमृत्‌ 
जैसे राहु को मिलता है, वैसे ही शिवौ कौ कृपा से ठीक भोजन के ममय पर मृश्च अपना रक्त पिलाने 
के लिए यह गाय आ गवी रहै, जो मेरे आज के भोजन के चि पर्याप्त है| ३९॥ अतएव अव तुम 
लाज छोडकर अपने घर लौट जाओ । तुमने नपनी गुस्भक्ति तो दिला ही दौ, किन्तु जब शख से 
करिसौ क्स्तुकीरकफेही न सके तो इममे शत्र धारण करने वाले का क्या दोष ? इससे उत शधारौ 
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इति प्रगल्भ पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य | 
प्रत्याहतास्मो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञा शियिलीचकार । ४१॥ 
परत्यव्रवीचचैनमिपुप्रयोगे तप्ूर्वभद्धे वितथप्रपत् । 
जडीकरतस्त्यम्बकवीक्षणेन बज्ञ मुमुक्षन्निव वज्रपाणि ॥४२॥ 
्रुढचेष्टस्य मृगेन्द्र । काम हास्य वचस्तद्यदह विवक्षु । 
अन्तर्गत प्राणभृता हि वेद सर्व भवान्धावमतोऽभिधास्ये ॥॥ ४३॥ 
मान्य स मे स्थावरजद्धमाना सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतु । 
मुरोरपीद धनमाहितामग्नर्मश्यत्पुरस्तादनुपिक्षणीयम्‌।। ४४॥ 
स त्व मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निर्वर्तयितु प्रसोद। 
दिनावसानोत्तुकबालवत्सा विसूज्यता धेनुरिय महर्षे ॥४५॥ 
अथान्धकार गिरिगहुराणा दषट्रामयूतै शकलानि कुर्वन्‌। 

भूय स भूतेश्वरपाश्ववर्ती किञ्चिद्िहस्यार्थपति चभापे || ४६॥ 
एकातपत्र जगत प्रभुत्व नव वय कान्तमिद वपुश्च । 
अत्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्‌॥ ४७॥ 
भूतानुकम्पा तवे चेदिय गौरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्पुन शश्बदुपप्लवेभ्य प्रजा प्रजानाय पितेव पासि ।। ४८॥ 
अथैकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरो कृशानुप्रतिमाष्िभेपि । 
शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतु गा कोटिश स्पर्शयता घटोध्नी ॥४९॥ 


की अकीर्ति नही होतो ।॥ ४०॥ मिह की एमी दिठाई भरी बाते सुनकर जब राजा दिलीप को यहं विश्वास 
हो गया मनिः *शकरजौ के प्रभावसे ही मै अर नही चला मर्व" तब उनकी आत्मम्लानि कुछ कम 
हो गयौ ॥४१॥ एकः समय इन्द्र ने शिवजी पर वज तान दिया था। तब शिवजौ ने उनकी ओर केवल 
देख भर दिया। बस, इतने हौ से जैमे इन्द्र को काठ मार गया| आज वही दा दिलीप फी भी हूई। 
बाण चलाने मेँ असमर्थं एव हाथर्वेधे राजा दिलोप ने मिह मे कटा--॥४२॥ हे सिह । हाय व॑ध जानि 
के कारण मै कुछ नही कर सकता। इसलिए जो गु भौ मै कटटूगा उसकी सिल्लौ है उदयौ जायगी । 
फिर भी तुम मवे मन की वात जानते हो, इमीलिए मै तुमे कटता हू॥ ४३॥ जड-चेतन सभी प्राणियों 
के जन्मदाता, पालक, पोषक ओर सहारक शिवजी का मै मम्मान करता हू, तथापि मै अपने अग्निहोत्री 
गुषठ के इस गौरूपी धन को अनौ आंखो के अगे नष्ट रेते नरी देख मक्ता ॥ ४४॥ अतएव तुम मुदे 
ही खाकर अपनौ भू मिटा लो ओर महर्षिं षमिष्ठ की इस गाय को छोड दो । वयोकि इसका नन्हा-सा 
बड़ा सोज्ञ के समय इमकी राह देव रहा होगा ॥ ४५॥ यह सुनकर शिवजौ का मेवक सिह गुफा के 
अंधेरे मे अपने दौत की चमक से उजाला करता हुभा तनिक हंसकर राजा मे वोत्र--॥ ४६॥ हे राजन्‌। 
पा छ्गता है कि तुमे यह सोचने कौ शक्ति भी नहीं रह गयौ है कि तुम्हे क्या करना चाहिए। 
क्योकि एक माधारण गाय के पीछे तुम इतना बटा एकुछत्र राज्य, यौवन ओर एना सुन्दर शरीर छोडने 
को उद्यत हो गये हो ॥४७॥ प्राणिर्यो पर दया करने के विचार मे ही यदि तुम रेसा कररदैहोतो 
भी देह-त्याग उचित नहीं है ¡ क्योकि यदि तुम मे भोजन उन जातेहो तो केवल एक गाय को दही 
रक्षा होगी, परन्तु यदि जीते रहोगे तो पिता के समान तुम पनी मारी प्रजा की रक्षा कर सकोगे ॥ ४८॥ 
यदि एकमात्र इम गाय के स्वामौ ओर अगि के ममान तेजस्वी जपने गुश्जी से डते हो तो. घड़े जैमे 
बड़े-बड़े थर्नोवाी करोड़ों गाये देकर तुम उन्दे राजौ कर मरते हो ॥४९॥ अभी तुम्हरे देलने-लाने 
३ काण 
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तद्रक्ष कत्याणपरम्पराणा भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम्‌। 
महीतलस्पर्शनमात्रभित्रमुद्ध हि राज्य पदमैन््रमाहु ॥५०॥ 
एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन । 
शिरोचयपोऽपि क्षितिषालमुन्चै प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव ॥ ५१॥ 
निशम्य देवानुचरस्य वाच मनुष्यदेव पुनरप्युनाच। 
धेन्वा तदध्यात्ितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाण सुतरा दयालु ॥५२॥ 
क्षतात्कि्त त्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ । 
राज्येन कि तद्विपसेतवृत्ते प्राणेरुपक्रोशमलीमसर्वा ॥५३॥ 
कथ न शक्योऽनुनयो महपेर्विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌। 
इमामनूना सुरभेरवेहि स्द्रौजसा तु प्रहृत त्वयाऽस्याम्‌ 1 ५४॥ 
से स्वदेहार्पणनिष्कयेण न्याय्या मया मोचयितु भवत्त । 

न पारणा स्याद्टिहता तवैच भवेदरसुप्रश्च मुने क्रियार्थं ॥५५॥ 
भवानपीद परवानवैति महान्हि यत्नस्तव देवदारौ । 
स्थातु नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य र्य स्वयमक्षतेन ॥ ५६ ॥ 
किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽह यश शरीरे भव मे दातु । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्धिधाना पिष्डेष्वनास्या सयुं भौतिकेषु \॥५७॥॥ =" 
सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहर्वृत्त स॒ नौ सद्गतयौर्वनान्ते। 
तद्रूतनाथानुग नार्हसि त्व सम्बन्धिनो मे प्रणय विहन्तुम्‌ ॥ ५८ ॥ 








के दिनि है| अते तुम अपने इस बलवान्‌ शरीर की रक्षा वरो | क्योकि विद्वानों का कथन दै कि सुल 
ओर समृद्धि से सम्पन्न राज्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग वन जाता है| उम स्वर्ग मे दस स्वर्गं मे अन्तर इतना 
हौ है कि पह भूमि का ओर वह देवलोक का स्वर्ग होता है ॥५०॥ राजा दिलीप मे इतना कहकर 
सिह जव सुप हो गया, तब पर्वत कौ कन्दरा से भौ उमकी प्रतिध्वनि सुनायौ पडी। इमसे एमा लगा 
कि जैसे उस पर्वत ने भी प्रसन्न होकर मिह दी ही बातो को दुह्य दिया हो॥५१॥ उर राजा ने 
सिह की बाते मुनीं ओर इधर देखा कि मिह के नीचे दवी हई गाय कातर नेतरौ से निहार रहौ है। 
इससे अत्यन्त दयालु राजा दिलीप का जी भर आया ओर वे बोले॥५२॥ हे सिह। क्षत्रिय शन्द का 
अर्य ही यह होता है कि दूसरों को नष्ट होने से वचाया जाय । यदि मैने यह नहीं क्रिया तो मेरा राज्य 
करना ओर अपयश लेकर जीते रहना हौ किस काम का होगा | ५३॥ तुम कहते हो कि इसके बदते 
दूरौ गये देकर भँ महर्षिं वसिष्टजौ को राजी कर दू, एेमा नही लो सकता। तुम इम माय को नही 
पटचानते। यहं कामधेनु से किसौ प्रकार कम नही है। आज शकरजौ के प्रभाव से ही तुमने इस पर 
आक्रमण किया है, नहीं तो तुम इमकी ओर देख भौ नहीं सकते थे ॥ ५४॥ अतएव मुने अपना शरीर 
सो करके भी इमे छढाना चाहिए। वयोकि एे्ा करने से तुम्हारी भूख भी मिट जायगी ओर गाय के 
न रहने मे वसिष्ठजी की जो यन्ञ-क्रियाप्‌ं स्क जाती, वे भो न स्केगौं | ५५॥ देखो, तुम भौ दूसरे के 
सेवक हो ओर बडी खगन से इस देवदार के रक्षा कर रहे हो \ तुम यह तो जानते ही हो कि जिसकी 
रक्षा का भार सेवक पर रहता है, यदि वह नष्ट ले जाय ओर मेवरु के शरीर पर ओंच भी न भये 
तो वहु अपने स्वामौ के आगे क्रमे जायगा ?॥५६॥ जौ कारण यदि तुम मेरे ऊपर दया करना चाहते 
होर मेरे यश शरीर की रक्षा करो। क्योकि मेरे जैसे लोग पञ्चतत्त्व से बने नश्वर शरौर पर तनिक 
भी मोह नहीं करते ॥५७॥ देखो, बातचीत से ही मित्रता प्रारम्भ होती है! सो इस जगल में बातचीत 
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तथेति गामुक्तवते दिलीप सदय प्रतिष्टम्भविमुक्तबाहु । 
स॒ न्यस्तशस्नो हरये स्वदेहमुपानयत्िष्डमिवामिषस्य || ५९॥ 
तस्मिन्क्षणे पाचयतु प्रजानामुत्यश्यत ॒सिहनिपानमुग्रम्‌। 
अबाूमुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ॥ ६०॥ 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमान वचो निशम्योत्थितमुत्थित सन्‌। 
ददर्शं राजा जननीमिव स्वा गामग्रत प्रघविणीं न सिहम्‌॥ ६१॥ 
त विस्मित धेनुरुवाच साधो माया मयोद्राव्य परीकषितोऽसि। 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहरतु किमुतान्यहि्ा ॥ ६२॥ 
भक्तधा गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रोताऽस्मि ते पुत्र वर वृणीष्व ! 
न केवलाना पयसा प्रसूतिमवेहि मा कामदुघा प्रसन्नाम्‌ ॥ ६३॥ 
तत समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशन्द । 
वशस्य कर्तरिमनन्तकीर्ति सुदक्षिणाया तनय ययाचे | ६४॥ 
सन्तानकामाय तथेति काम राजे प्रतिभरुत्य पयस्विनी सा। 
दुग्ध्वा पय पत्रपुटे मदीय पुत्रोपभुड्कष्वेति तमादिदेश ॥ ६५॥ 
वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेचमूृपेरनुनामधिगम्य मात । 
ओधस्यमिच्छामि तबोपभोक्तु षष्ठाशमूर्व्या इव रक्षिताया ॥ ६६॥ 
इत्य क्षितीशेन वतिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रोततरा बभूव । 
तदन्विता हैमवताच्च कुक्षे प्रत्याययाबाध्रममश्रमेण ॥ ६७॥ 


चलाने के नाते अव्र हम दोनो मित्रह्ये गये ह। अतएव हे शिव के मेवक। अपने द्म नये मित्रे की 
प्रार्थना न इुकराना ॥५८॥ पिह ने कहा--अच्छी बात है । उमे ठेमा कहते ही तत्काल दिलीप का 
हाय सुल गया ओर अपने अस्र फैक्कर उन्होनि मासपिंड के ममा अपो शरीर को मिट के सामने 
सौप दिया॥५९॥ नीचा मुंह करके राजा दिलीप जब मिह के भीषण आक्रमण कौ प्रतीक्षा कर रहे 
थे उसी समय प्रनापालक राजा दिलीप के उपर आक्राश मे विद्याधरो के छ्य से फूलों की वर्षा होने 
लगी | ६०॥ उसी समय उन्हे अमृत के ममान ये मोठे वचन सुनायौ दिये-- “गो वेदा । उठो ! राजा 
दिलीप ने मिर उठाया तो देखते क्या रै कि दृध चुभती ई माता के समान नन्दिनी अगे खडी है 
ओर सिह न जाने कहा चला गया है॥ ६१॥ राजा दिलीप विस्मयभरे नयनो से यह मब देख रहे ये। 
तभी नन्दिनी मनुष्य की वाणी मेँ बोटी--हे माधो । मैने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थौ । वसिष्ठ 
ऋषि के प्रभाव से यमराज भी मुञ्च पर प्रहर नी कर सक्ते, फिर अन्य हमक जीवों की तो बात 
ही क्या है॥६२॥ हे पुत्र। तुमने जो अपने गुरु मेँ भक्ति नौर मृश्च पर दया दिसलायी है, उससे म 
बहुत प्रमन्न ह अब जौ चाहो, मो वर मोग लो। तुम मुञ्ने केवल दुध देने वाली साधारण गाय मत 
समह्नना। मै यदि प्रमन हौ जाऊ तो मुञ्नसे जो मोगा जाय, बह वर दे सकती हूं ६३॥ तव याचकों 
को मनचाहा दान देनेवाले ओर अपने पराक्रम से वौर कहलन वाले राजा दिलीप ने हाय जोडकर यह 
वर मोगा किं “भरौ प्यारौ तनी सुदक्षिणा के गर्भं से एेमा यशस्वी पुत्र उत्यत्न हो, जिमने सूर्यवश बराबर 
बढ़ता जाय' ॥ ६४॥ सन्तन चाहनेवाले राजा दिीप से नन्दिनी ने प्रतिज्ञा की कि रै तुम्हारी इच्छा 
पूर्णं क्गी ओर आज्ञा दौ कि "पत्र! तुम एक दोने मे मेरा दृध दुहकर पी खो" ॥ ६५ ॥ राजा ने कहा--माता । 
मेरौ यह इच्छा है कि बच्डे के पौ लेने ओर द्वन से बचने पर ऋषि की आज्ञातुमार मेँ उतत प्रकार 
आपका दू प्रहण करूगा, जैसे राज्य की रक्षा करके उसका षष्ठाश ग्रहण किया करता ह॥| ६६॥ राजा 
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तस्या प्रसरेनुमुल प्रसाद गुृपाणा गुरवे निवेदय । 
परहर्धचिहानुमित प्रियायै शशस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ ६८॥ 
स्र नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सल्लो त्सहुतावशेयम्‌। 
पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञ शुभ्र यशो भूर्तीमिवातितृष्ण ॥ ६९॥ 
परातर्थयोक्तव्रतपारप्न्ते प्रास्यानिक स्वस्त्ययन प्रयुज्य ` 
तौ दम्पती स्वा प्रति राजधानीं प्रस्यापयामास वशी वसिष्ठ ॥७०॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य हृत ॒हुत्ताशमनन्तर॒भर्तुररन्धतीं च। 
धतु सवत्सा च नरप प्रतस्थे सन्मद्धलोदग्रतरप्रभाव ॥७१॥ 
श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन सर धर्मपत्नौसहित सहिष्णु । 
ययावनुद्घातसुखेन मार्ग॑स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन ॥॥७२॥ 
तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजा प्रजार्थव्रतकर्िताद्धम्‌। 
नेत्रै पपुस्तृप्िमनाप्तुवदर्नबोदय नायमिवोपधीनाम्‌॥ ७३॥ 
पुरन्दरश्री पुरमुत्यताक प्रविश्य पौरैरभिनन््यमान । 
भुजे भुजङ्धेन््रसमानसारे भूय स भूमेरधुरमासतञ॥ ७४॥ 


की यह बात मुनकर नन्दिनी बहत प्रसन हुई ओर राजा दिलीप के साय हिमालय की उम कन्दरा 
से अनायाम वह आश्रम को लैर || ६७॥ निर्मल चन्द्रमा के सदृश सुन्दर मुखवाके महाराजा दितीप 
जब वमिष्ठजौ के पास पहुचे तो उनकी प्रसन्नता को देखकर वमिष्ठजौ सब बाते पहले से हौ समञ्ञ 
गये । इसीटिए खना ने जो समाचार सुन््मया, वह उर ठेमा ठया मानो बात दुहरा दौ रय हो| तदनन्तर 
उन्होने यह समाचार महारानी सुदक्षिणा को भी सुया | ६८॥ शाम को जब बछ्डा दध पौ सुका 
ओर हवन भी सम्पन्न हो गया, तव सज्जनो के प्रिय ओर प्रशमनीय राजा दिलीप ने गुह वषिष्ठ कौ 
आज्ञा से नन्दिनी के दृध कौ एमे पिया, मागो उन्हे बड प्यास लगी हर्द हो। उस ममय एसा लगा 
करि जैसे उनका उजला यश ही दू बनकर वर्ह चला आया या॥ ६९॥ दूसरे दिन सदर व्रत की पारणा 
हो जाने पर जितन्दरिय वसिष्ठजौ ने राजा ओर रानी दों को आशीवेदि दिया करि तुम्हारा मार्ग सुखमाध्य 
लि" भौर उन्हे राजघागी (अयोध्या) के किए विदा कर दिया ॥७०॥ वरहो से चलते समय राजा ने 
अग्निसहित हवन-युण्ड की, गुर वषिष्ठ कौ, माता अष्न्धती की ओर बच्डे के साथ वैटौ नन्दिनी की 
परिक्रमा कौ । महर्षि का आशीष पा लेने से उनका तेज ओर भी मधिकर निखर उठा था ७१॥ सहनशील 
राजा दिलीप अपनी धर्मपली के साय जिस रय पर चढकर अयोध्या चले, उमकी ध्वनि कानों को 
बडी मीठी ठग रही थौ । वह रथ एेमा अच्छा था कि उसमें नाम की भी ह्व नह लगती थो । इसलिए 
उस पर सुखपूर्वर चढकर जाते हृए वे दोनो रसे गते थे किं मानो अपने सफलमनोर्थ पर ही बैठे 
हुए जा रहे हों ।॥७२॥ राजा को अयोध्या मे गये बहुत दिन बीत चुके थे । अतएव प्रजा उनके दर्शन 
को तरम रहौ थ। पुत्र की उत्पत्ति के ठिए उन्होने जो त्रत किया था, उससे वे कुछ दुबे हो गये 
भे। भब बहुत दिनो पर स्त्रैटने से उनकी प्रजा उन्हे इस तरह देने लगी, जैसे उदय होने पर लोग 
द्वितीया के चन्द्रमा मो ध्यान मे देखते है ।॥७२॥ इन्द्र के सदरभ सम्पत्तिशाछी राजा दिलीप ने प्रना 
का आदर पाकर अयोध्या नगरी मेँ प्रवेश जरिया! उनके स्वागत कं रए वरहो स्यान-स्यान पर बँ 
फ्य रही थौ । तदनन्तर उन्होने शेष रग जैमौ अपनी बल्वतौ भुजाओं पर फिर राज-काज भाल 
लिया ॥ ७४।। अत्रि ऋषि के नेन मे निकल हई चन्द्रमारूपिणी ज्योति को जैमे आकाश ने धारण क्रिया 
था ओर जैसे कार्तिकिय को उत्पन्न कटने वाले शकरजी के उत्त तेज कौ गगाजी ने धारण क्रिया था, 
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अथय नयनसमुत्य ज्योतिरत्रेरिव द्यी सुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ठ्यूतमैशम्‌। 
नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञो गुरुभिरभिनिविष्ट लोकयालानुभावे ॥७५॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये नन्दिनी 
वरप्रदानो नाम द्वितीय सर्म ॥२॥ 





९३-६७-३३. 








जिते अगि भी नहीं संभाल सफो यी, वैसे हौ रागी सुदक्षिणा न राजां दिलीप का वश चलाने के लिए 
आटो दिशार्ओं के लोकपालो के तेज से परिपूर्णं प्रतापी गर्भं को धारण क्िया।७५॥ 


इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य मेँ राजा दिलीप को नन्दिनी का 
वरदान नामक दूस सर्गं समाप ॥ २॥ 
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तृतीय सर्ग 
अथेप्सिति भर्तुरुषस्थितोदय सखीजनोद्ीक्षणकौमुदीमुखम्‌। 
निदानमिक्षवाकुकुलस्य सन्तते सुदक्षिणा दौर्हुदलक्षण दधौ ॥ १॥ 
शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन साऽलक्ष्यत लोघ्रपाण्डुना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २॥ 
तदानने मूत्सुरनि क्ितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तु्िमाययो। 
करीव सिक्त पृथते पयोमुचा शुचिन्यपाये वनराजिपल्वलम्‌।| २३॥ 
दिव मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुव दिगन्तविधान्तरथो हि तत्सुत । 
अतोऽभिक्तापे प्रयम तथाविधे मनो वबन्धान्यरसान्विलङ्घय सा ॥ ४॥ 
नमे हिया शसति किञ्िदीष्सित स्पुहावती वस्तुषु केषु मागधी | 
इति स्म॒ पृच्छत्यनुवेलमाढृत ॒प्रियासखीरुत्तरकोसतेश्वर ॥५॥ 
उपेत्य सा दोहददु खशीलता यदेव व्र तदपश्यदाहृतम्‌। 
न॒ हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वन ॥९६॥ 
क्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथा प्रचीयमानावयवा रराज सा। 
पुराणपत्रापगमादनन्तर  कतेव सन्रद्धमनोज्ञपल्लवा ॥७॥ 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपौवर तदीयमानौीलमुल स्तनद्ठयम्‌। 
तिरश्चकार ध्रमराभिलीनयो सुनातयो पड्कजकोशयो भ्रियम्‌॥ ८॥ 





कुछ हौ समय बाद रानौ सुदक्षिणा के शरीर मे उम गर्भ के एमे लक्षण दीलने लगे, जो शजा 
दिलीप की दच्छा पूरी होने का प्केत दे रहे थे। जिन्हे देसकर रानी फी सतियो के नेतरो को एेषा 
मुख मिल रहा था कि मानो वे चौँदनौ देखकर मगन हो रही हो ओर जो इस बात के प्रमाण थे कि 
अब दृक्वाकुवश बरावर चलता रहेगा ॥ १॥ गर्भिणी होने के कारण रानी दुबली हो गयी थी। इसलिए 
उन्होने अपने कितने ही गहने उतार अले। उनका मुंह लोध के फूल जैसा पीला पड़ गया भौर वे पौ 
फटते समय फी उस रात जैसौ ल्गने टी, जब योडे से तारे बचे रहते हैँ ओर चन्द्रमा पीला पड़ 
जाता है॥ २॥ गर्मी के अन्त मे पहली वर्षा से जैमे जगल के छोटे-छोटे तालो की म्री मोधी हो 
जाती है ओर हाथी उने बार-बार सूते है, वैते ही मिट साने मे रानौ सुदक्षिणा का भी मुह सौधा 
हो गया था। राजा दिलीप उत्ते एकान्त मे बार-बार मृध करके भी तृप्र नहीं होते थे॥ ३॥ रानौ होते 
हए भी सुदक्षिणा ने सब पदार्थ छोडकर मानो मिट दमलिए खाना आरम्भ क्रिया था कि जिससे भविष्य 
भँ उसका पुत्र भी सारी पृथ्वी पर वैमे ही राज करे, जैमे इन्द्र स्वर्ग पर राज करते है ॥४॥ राजा 
दिलीप जानते थे कि मुदक्षिणा बडी कजीली होने के कारण भपनी इच्छा प्रकट नहीं करती | इसलिए 
वे बार-बार उसके पास रहनेवाली सिरो से पूते रहते ये कि रानी कौन-कौन-सौ वस्तुर्ओो को चाहतौ 
है॥५॥ गर्भिणी रनौ सुदक्षिणा को जव जिस वस्तु फी दच्छा होती थी, वह उसी ममय उते मि 
जाती थी। वयोकि धनुर्धर राजा दिलीप को स्वर्ग कौ भी वस्तु पराप्य थीं, फिर इम रोक की वसतु 
कीतो बात ही क्या थी॥६॥ धीरि-धीरे गर्भके प्रारभिकु कष्ट बीत गये, तव रानी वैसे ही हृष्ट-पषट 
ओर सुन्दर दीखने लगी, जैसे वमन्त ऋतु मे पुराने पतते गिरकर ये ओर कोमल पत्तो सँ लवौ हई लता 
सुन्दर दीने लगती ह॥ ७॥ थोडे हौ दिनो बाद उ्तके बडे-बड स्तनो की धुर्यां तनिक कालौ पड 
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निधानगर्भामिव सागराम्बरा शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌। 
नदौमिवान्त सलिला सरस्वतीं नृप ससत्त्वा महिषोममन्यत॥ ९ ॥ 
प्रियानुरागस्य मन समुत्रतेभभजार्जिताना च दिगन्तसम्पदाम्‌। 
यथाक्रम पुसवनादिका क्रिया धूतेश्च धीर सदृशीर्व्यधत्त स ॥ १०॥ 
सुरेन्मात्नाभितगर्भगौरवात्प्रयतनमुक्तासनया गृहागत । 
तयोपचाराञ्जलिचिन्रहस्तया ननन्द पारिप्ठवनेत्र्रा नृप ॥ ११॥ 
कुमारमभृत्याकुशलैरनुष्ठिते निषग्मिराप्तैरय मर्भभर्मणि। 
पति प्रतीत प्रसवोन्मुखीं प्रिया ददर्शं काले दिवमधितामिव | १२॥ 
ग्रहैस्तत॒पञ्ेभिरुज्यसश्रयैरसूर्यमै सूवितभाग्यसम्पदम्‌। 
असूत पुत्र समये शचोसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌॥ १३॥ 
दिश प्रसेदुर्मरुतो वबु सुखा प्रदक्षिणार्चिर्हविरग्रिराददे। 
बभूव सर्व शुभशसि तत्क्षण भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्‌ ॥ १४॥ 
अरिष्टशय्था परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा। 
निशीयदौपा सहसा हतत्विपो बभूवुरालेष्यसमर्पिता इव ॥ १५॥ 
जनाय शुद्धान्तचराय शसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम्‌। 
अदेयमासीत््रयमेव भूपते शशिप्रभ छनमुभे च चामरे | १६॥ 
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गयीं! इममे रानी के स्तन पिमे सुन्दर लगने लगे कि उनी शोभा के ममक्ष कमलमुगल पर वैठे हए 
भो की शोभा भो हार गयौ।॥ ८] राजा दिलीप गर्भिणो रानी मुदक्षिणा को वैसी हौ महत्त्वशालिनी 
समक्षने लो, जैमे बहुमूल्य रलो से भरी तया समुद्र से पिरी हई पृथ्व, अपने भीतर अग्नि छपाये 
शमीवृक्ष या भीतर ही भीतर जल वष्टाने वारी मरस्वती नदी होती है ॥९॥ राजा दिलीप रानी को 
जितना प्यार करते थे, जितनी उन प्रमन्नता यी ओर भुजवल मे अर्जित जितना बड़ा उनका राज्य 
था, उतने ही ठाट-बार से उन्हेनि उमके पुमवन आदि मस्कार मम्पन्न व्यि ॥ १०॥ धीरे-धीरे रानी 
सुदक्षिणा का वह गर्भ बने लगा, जिसमें लोक्पार्लो के अश विद्यमान थे। उमके भार से रानी को 
उठ्ने-वैठने मे भी कठिनाई होने लगी । दसलिए जब राजा रनिवास मे भते थे, तवं वे बडी कदिनाई 
से उनके स्वागत के लिए उठ पाती यीं। उनको प्रणाम करने किए जब्र वे हाय जोडती थीं तो हाय 
ढीले पड़ जाते थे ओर थकावट से उनकी ओंदे नाचने लगती थीं । यह सब देखकर राजा दिलीप बहूत 
प्रसन्न होते थे॥ ११॥ बच्चो कौ चिकित्सा कटने में निपुण बहुत-से विश्वसनीय वैद्य उन सब उपायो 
को कर रहे थे, जिनसे गर्भिणी का गर्भ पुष्ट होता है। दमवे महीने मे राजामेदेवातो शौप्रहीपुत्र 
को जन्म देने वाली रानी एसी क्य रट थी, जैमे बरमने वलि ब्राद्लने मे धिया आकाश हो ॥ १२॥ 
जैसे कोद राजा अपने तेज, उत्माह ओर मन््रणाशक्ति से अचल मम्पत्ति पाक्त है, वैते ही इनद्राणौ 
के समान तेजस्विनी सुदक्षिणा ने ठीक ममय पर्‌ पुत्र उत्यम किया, जिसके सौभाग्यशाली होने की सूचना 
वे पोच शुभ ग्रहं दे रहे ये, जो उस समय पूर्य से दूर उच्च स्यान पर बैठे थे॥ १३॥ उस बालक के 
जन्म के समय दिशा प्रम हो गयी, शौतल-मन्द -मुगन्ध वायु वहने लगी ओर अग्नि कौ लपे दक्षिण 
मी ओर से घूमकर हवन की सामग्रियों ले रही यी । सभौ अच्छे भुन हो रहे ये ओर एमा होना उचित 
भी या, क्योकि एमे वालक सस्तार के कल्याण के लिए हौ जन्म ठ्ेने रै] १४1} उम भाग्यशाली बालक 
का तेज सौरीघर में चारों ओर एसा फैला हुमा था किं आधी रात के स्मय घर भें रसे हुए दीपकों 
का प्रकाश भौ एकाएक फीका पड़ गयां ओर वे एसे लगने खगे मानो चित्र मे च्वि हों | १५॥ तत्काल 
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निवातपद्स्तिमितेन चक्षुषा नृपस्य कान्त पिवत सुताननम्‌। 
महोदधे पूर इवेन्दुदर्शनाद्‌ गुर प्रहर्ष प्रवभूव नात्मनि ॥ १७॥ 
स जातकर्मण्यदिते तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते। 
दिलीपसूनुर्मणिरकरोडव प्रयक्तसस्कार इवाधिक बमो ॥ १८॥ 
सुखधवा मद्धततूर्यनिस्वना प्रमोदनृत्यै सह वारयोपिताम्‌। 
न केवल सद्मनि मागधीपते पयि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ॥ १९॥ 
न॒ स्यतस्तस्य बभूव रक्षितुर्विसर्जयेद्य सुतजन्महर्षित । 
ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवल तदा पिठृणा मुमुचे स बन्धनात्‌॥ २०॥ 
शरुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तया परेधा युधि चेति पार्थिव । 
अदेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्यविन्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्‌॥ २१॥ 
पितु प्रयत्नात्स समग्रसम्यद शुभे शरीरावयवेर्दिने दिने। 
पुपोप वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा ॥ २२॥ 
उमावृपाद्धौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 
तया नृप सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समो ॥ २३॥ 
रयाद्गनाम्नोरिव भावबन्धन बभूद यत्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ । 
वििभक्तमप्येकसुतेन तत्तयो परस्परस्योपरि पर्यचीयत | २४॥ 


अन्त पुर के मेवक ने जाफर राजा दिलीप को पुत्र होने का समाचार मुगाया । यह सुनकर वे दने प्रसन्न 
हए कि छत्र ओर दोनों चवर ये तीत वत्तु तो वे नही दे सक्ते थे, वरयोकिं वे रानचिह थे, शेष 
सब आभूषण उतारकर उन्होनि उमे दे दिये ॥ १६॥ तत्पश्चात्‌ वे तत्काल भीतर गये ओर जैसे वायु के 
एकं जाने पर कमल निश्चल हो जाता है, वैने हौ अपने स्थिर नयनों से पुत्र का मुंह देखने लगे। चन्द्रमा 
को देखकर जैमे महाममुद्र मे ज्वार आ जाता है, वैमे ही पुत्र को देखकर राजा कौ दतना अधिक आनन्द 
मिला करि वह उनके हृदय मे नौं समा सका ॥ १७॥ इम शुभ ममाचार को पाकर तपोवन से आकर 
पुरोहित वसिषठजी ने स्वभावत मुन्दर उम बालक के जातकर्म आदि मस्कार कपि | तदनन्तर बह बालक 
वैसा सुन्दर लगने लगा, जैमे खान से निकालकर खरादा हुआ हीरा सुन्दर छगता है ॥ १८॥। उम बालक 
के जन्म लेने पर केवर राजा दिलीप के हौ राजमहल मे वाजो के माय वेश्यार्ओं के नाच आदि उत्सव 
नहीं हो रहे थे, अपितु स्वर्ग मेँ देवताओं के यहोँ भौ उत्सव मनाया जा रहा था॥ १९॥ राजकुमार 
का जन्म होने पर बन्दौगृहो से कैदी छोडे जाते है, परन्तु राजा दिीप के राज्य मे सूप्बन्ध के कारण 
कोद बन्दौ ही नहीं था कि भिसे वे पुत्र-जन्म की प्रसतता में छोडते। इमलिण पुत्र न होने से पितरों 
के ऋण के बन्धन मे आबद्ध स्वय को ही उन्होने उम वन्धन से मुक्त मान च्वा॥ २०॥ उन्हे यह 
सोचकर उस बालक का नाम रघु रखा कि वह मम्पूर्णं शास्म ओर युदक मे शतुओ के व्यौ को 
तोड़कर उनके पार चता जायगा। "रघु" शन्द सस्कृत के “रधि' धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता 
है--भगे बढना॥ २१॥ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा जैसे सूर्य की करिणे पाकर दिन-दिन बढ़ता 
है, वैमे ही वाल्क रधु के अग भो सम्पत्तिशालो पिता की देख-रेख मे दिन-दिन वढने रगे॥ २२॥ 
सते पुत्र कार्तिकिय को पाकर शफर -पार्वतौ ओर प्रतापी पुत्र जयन्त को पाकर इन्द्र ओर शचौ प्रसन 
हृए थे, वैसे ही राजा दिलीप ओर रानी सुदक्षिणा भी उन दोनो हौ जैसे तेजस्वौ पुत्र को पाकर बहुत 
प्रसन्न हए ॥ २३॥ उन राजा भौर रानी मे चर्कवा-चकरई्‌ के समान जो गाढ स्नेह था, वह अब उन 
दोनों का स्नेह यद्यपि एकमात्र पुत्र पर बट गया या, फिर भौ उनके पारस्परिक प्रम मेँ कमी नहीं आयौ, 
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उवाच धात्र्या प्रयमोदित वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाद्गुलिम्‌। 
अभूय्य नयन. प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भक ॥ २५॥ 
तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैे सुतैर्निपिन्चन्तमिवामृत त्वचि। 
उपान्तसम्मीक्तितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पर्शरसजता ययौ ॥ २६॥ 
अमस्त॒ चानेन परार्ध्यजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌। 
स्वमूर्तिभेदेन गुणाग्रधवर्तिना पति प्रजानामिव सर्गमात्मन ॥ २७॥ 
स॒ वृत्तचूलश्चलकाकपक्षकेरमात्यपुत्र सवबयोभिरन्वित । 
त्विर्यथावद्ग्रहणेन वाङ्मय नदीमुखेनेव समु्रमाविशत्‌। २८॥ 
अथोपनौते विधिवद्विपश्चितो विनिन्पुरेन गुरवो गुरुप्रियम्‌। 
अवन्ध्ययत्नाश्च बभूतुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसौदति॥ २९॥ 
धिष समग्रे स गुणैरदारधी क्रमाचतद्श्चतुरर्णवोपमा । 
ततार विद्या पवनातिपातिभिर्दिशो हरिद्विर्हरितानिवेश्वर ॥३०॥ 
त्वच स मेध्या परिधाय रौरवीमशिक्षतास्त्र पितुरेव मन्त्रवत्‌। 
न केवल तद्गुरुरेकपार्थिव क्षितावभूदेकधतुर्धरोऽपि स ॥३१॥ 
महोक्षता वत्सतर स्पुशन्निव द्विेनद्रभाव कलभ श्रयन्निव | 
रघु क्रमाद्यौवनभित्नरौशव पुपोद गाम्नीर्यमनोहर वपु ॥३२॥ 





अपितु वह दिन-दिन बढ़ता ही गया ॥ २४॥ जब बालकं रघु वु बड़े हृए्‌, तच धाय के सिखाने पर 
वे तोतली बोली बोल्ने लगे, उसकी उगठौ पकड़कर चरने रगे ओर बड़ों को मिर ज्ुकारर प्रणाम 
करना भौ सौख लिया। इस प्रकार उम बालक ने पिता की आनन्दित त्रिया ॥ २५॥ राजा जव उमे 
गोद में उठते, तब उमरे शरीर का स्पर्श क्एे से उन्हे एेमा छ्गता या फि मानो उनके शरीर पर 
अमृत की फुहारें रम रही ये । उस समय दोनों ओं बन्द करके वे वड देर तक इम आनन्द के रम 
का स्वाद लेते ये॥ २६॥ जैसे प्रजापति ब्रह्ा ने अपने मतोगुण के अश से विष्णु के प्रकट होने पर 
यह समन्न ल्या या क्रि अव हमारी सृष्टि अमर हो ग्यौ | वैने हौ मर्यादापाल्क दिलीपने भी यह 
समक्न ल्या ग्यु मे हमाख मूर्यवश स्यायो बना रहेगा ॥ २७॥ मुण्डनमस्कार हो जाने पर रघु ने 
चचल लों से युक्त तथा समान आयु वाके मव्रिपुत्ो के माय पटले वर्णमाला कौ लिखना -पढना सीखा 
ओर उसके ब्राद इम तरह साहित्य का स्वाध्याय प्रारम्भ कर दिया, जैमे नदौ मुटाने सेवे समुद्रमें 
प्रवेश कर गे हो ॥ २८॥ यज्ञोपवौत हो जाते पर रयु को विद्वान्‌, पण्डित-गण ओर भौ मब विद्या 
पढ़ाने ल्गे। इसमे गुरुओं को विशेष परिम नही करना पडा, न्ोक्रि चतुर शिष्य को दौ हुई रिक्षा 
हूतं शीघ्र सफल टोतौ है ॥ २९॥ जते सूर्यनारायण अपने पवनवेग से दौडने वकि घो द्वारा थोडे हौ 
समयं मेँ चार्यो दिशाओं को पार कर लेते है, वैमे ही बुद्धिमान्‌ रघु ने अपनो तत्र बुद्धि कौ महायता 
से चार समुद्रो के समान विस्तृत आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तया दण्डनीति-- इन चरो विद्यार्ओं को 
शौघ्र सौ लिया। ३०॥ रुर मृग का पवित्र चर्म पहनकर रघु ने मन्त्रयुक्तं अस्रो की शिक्षा अपने पिता 
मेही प्राप्त की। वर्योकरि उनके पिता दिलीप केवल चक्रवर्ती राजा ही नही ये, अपितु अद्वितीय धनुर्धर 
भौ े॥३१॥ जैसे गाय का वछडा बड़ा कर मंड ओर हायो का बच्चा बढमर गजराज बन जाता 
है, वैसे हौ जव रपु ने बेचपन बिताकर युवावस्यः मे पदार्पण किया, तव उनका शरीर ओर भी चिल 
उठा ॥ ३२॥ नार्ईमवे वर्ष मँ गोदान -सस्कार करके राजा दिलीप ने उनका विवाह भौ कर दिया। जैमे 
दक्ष की अश्विनी आदि कन्यां चन्द्रमा जैसे पति को पाकर प्रसन्न हई थी, वैसे टौ वे राजकुमारि्यो भी 
कार 
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अयास्य गोदानविधेरनन्तर िवाहदीक्षा निरवर्तयद्‌ गुरु । 
नरेन््रकन्यास्तमवाप्य सत्यति तमोनुद दक्षसुता इवाबभु ॥ ३३1 
मुवा युगव्यायतबाहुरसल कपाटवक्षा यपरिणद्धकन्धर । 
वपु प्रक्पदिजयद्‌ गुरु रघुस्तयापि नीचैर्विनयाददृश्यत 1 ३४॥ 
तत प्रजाना चिरमात्मनाधृता नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌। 
निसर्गसस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ | ३५॥ 
नेन्द्रमूलायतनादनन्तर तदास्यद श्रोरयुबराजसन्नितम्‌। 
अगच्छदशेन गुणाभिलापिणी नवावतार कमलादिवोत्पलम्‌ | ३६॥ 
विभावतु सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिवे। 
बभूव तेनातितरा सुदु सह॒ कटप्रभेदेन करीव पार्थिव ॥ ३७॥ 
नियुज्य त॒ होमतुरङ्गरक्षणे धूर्धर राजसुतैरनुदूतम्‌। 
अपूर्णमेकेन शतक्रतूपम शत करतूनामपविघ्नमाप स ॥ ३८॥ 
तत॒ पर तेन भवाय यज्वना तुरङ्खमुत्सृष्टमनर्गल पुन । 
धतुरभृतामग्रत एव रक्षिणा जहार शक्र॒ किल गूढविग्रह ॥ ३९॥ 
विषादचुपतप्रतिपत्ति विस्मित कुमारसैन्य सपदि स्थित च तत्‌। 
वसिष्ठधेनुश्च यदृच्छयाऽऽगता भ्रुतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी || ४०॥ 
तदङ्गनि स्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन पुरस्कृत सताम्‌। 
अतीन््रयेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भविपु दिदीपनन्दन ॥ ४१॥ 





रधु जे प्रतापशाली पति को पाकर बहुत प्रसन्न हू ॥ ३३॥ रघुं कौ भुजारएं युवावस्या के कारण हल 
के जुए के समान दृढ ओर लम्बी हो गयौ, छातो चौडी हो गयौ ओर कन्धे फैल गये । इस प्रकार डील-बैल 
बढ जाने पर रघु यद्यमि अपने बूढे पिता मे ऊँचे ओर तगड़ दिखलायौ देते ये, फिर भी वे दते विनप्र 
ये किं कभी भी अपना बडप्पन नहीं प्रकट होने देते ये ॥ ३४॥ जत्र राजा दिटीप ने देवा कि शिक्षा 
आदि सस्कारो से रघु सुशिक्षित हे गये हँ ओर राज्य भरी-भोति संभाल मरते है, तव उन्दने गुरुतर 
राज्यभार हल्का करने के विचार से रभु को युवराज वना दिया ॥ ३५॥ जैसे सुन्दरता की देवौ मुरजञाये 
हए कमल को छोडकर नये कमल परर चली जाती है, वैसे ही राज्यलक्ष्मी भौ अवे वृढ दिलीप की 
छोडकर धरि -धीरे रघु कै पाम जा पर्हुची ॥ ३६॥ जैमे अपने सारथी वायु कौ सहायता से ग्नि, शरद्‌ 
ऋतु के सुले आकाश को पाकर सूर्य ओर मद बहने के कारण हाथो प्रचड हो जाता है, वैसे ही प्रतापी 
रघु की सहायता से दिलीप इतने शक्तिशाली हो गये करि उनमे उनके शत्रु कोपने रगे ॥ ३७॥ तदनन्तर 
इन्द्र के समान प्रभावशाली दिलीप ने यज्ञ के घोडे कौ रक्षा का भार रघु तया अन्य धनुर्धर राजतुमासो 
को सौपकर निन्यानबे अग्धमेध यज्ञ निर्विष्न पूरे कर लि ॥ ३८॥ जब दिलीप ने सौरव यज्ञ करने के 
लिए घोडा छोडा तो इन्द्र ने धनुषधारो रक्र्फो के देखते-देखते उन्न अलक्षित रूप से उस घोडे को 
सुरा लिया॥ ३९॥ घोडे की रक्षा करने वाली रधु कौ मेना ने जवर देखा कि घोडा देखते-देखते अदृश्य 
हो गया, तन वे बहुत धराये मौर उने आशवर्य भो हुआ । उमौ ममय वमिष्ठ क्षि कौ प्रभावशालिनी 
गाय नन्दिनी धूमती-घामतौ वहां आ पर्ची || ४०॥ मञरनो के पून्य रघु ने तत्काल नन्दिनी के मूर 
को भपनी ओघो मे लगाया] जिससे उन्हं उन मब व्तुरभ को देख सकने की शक्ति प्राप्त हो गयौ, 
जो सामान्य इन्द्र्यो से किमी को नहीं दख सकती यी॥४१॥ इम प्रकार दिव्य दृष्टि प्राप्त 
करके रघु ने देखा कि पर्वतो के पद काटने वाले इन्र वय उन घोडे को चुरालेजारहेरह। 
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स॒ पूर्वत पर्वतपक्षशातन ददर्शं देव नरदेवतम्भव । 
पुन॒ पुन सूतनिपिद्धचापलठ हरन्तमश्व रथरर्मिस्तयतम्‌॥ ४२॥ 
शतैस्तम््णामनिमेषवृत्तिभिर्हीरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभि 1 
अवोचदेन गगनस्पुशा रघु स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव ॥ ४३॥ 
मखाशभाजा प्रथमो मनोपिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे । 
अजघदौक्षाप्रयतस्य मदगुते क्रियाविघाताय कथ प्रवर्तसे।॥ ४४॥ 
वरिल्कनायेन स्तदा मखट्धिषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचकषुा ] 
स चेत्स्वय कर्मसु धर्मचारिणा त्वमन्तरायो भवति च्युतो विधि ॥ ४५॥ 
तदद्धमग्रध मघवन्महाक्रतोरमु तुरङ्ग प्रतिमोक्तुमर्हसि। 
पय श्रुतेरदर्शयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न॒ यद्धतिम्‌।। ४६॥ 
इति प्रगत्भ॒रघुणा समीरित वचो निशम्याधिपतिर्दिवौकसाम्‌। 
निवर्तयामास रय सविस्मयं प्रचक्रमे च प्रतिवक्तमुत्तरम्‌॥। ४७॥ 
यदात्थ राजन्यकुमार तत्तया यशस्तु रक्ष्य परतो धशोधने । 
जगत्प्रकाश तदशेषमिज्यया भवद्गुरर्ल्घयितु ममोद्त ॥४८॥ 
हरि्यथैक पुरुषोत्तम स्मृतो महेश्वरसत्यम्बक एव नापर । 
तया बिदुर्मा मुनय शतक्रतु द्ितौयगामी न हि शब्द एष न ॥४९॥ 
अतोऽयमश्च कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मधाऽपहारित । 
अल प्रयतेन मेवात्र मा निधा पदे पदव्या सगरस्य सन्तते ॥५०॥ 


वह घोड़ा भी उनके रय के पीछे धा हुभा भागने का यत्न कर रहा था, जिमे दनद का सारथौ बार-बार 
संभाल रहा था॥ ४२॥ रघु ने टकटको लगाकर देखा तो धोड़े को हरने वलि के शरीर पर सैको ओति 
हौ आंखे है। उन ओर कौ पलक नहीं गिरती यँ ओर उनके र्य के घोडे भो हरे-हरे ये। इमते रघु 
ने समञ्लल्याकरिवे इनदर है। तब ॐचे एव गम्भीर स्वरसे रघु दम प्रकार इनद्रसे बोले कि मानो 
उन्हे लौटने को ललकारते हो ॥ ४२ ॥ उन्लेने कहा--हे देवेन्द ! व्िद्रार्नो का कहना है कि यन का भाग 
सर्वप्रथम भापको ही मिलता है। मेरे पिताजी भौ सदा यज्ञ करते है, फिर आप उममे विध्न क्यो उल 
रहे है ॥ ४४॥ दिव्यदृटिमम्पत्न आपको तो यह चाहिए किं जो कोई यज्ञ मे विध्न डले, उसे आप स्वय 
दण्ड दे) वर्योकि आप तीनों लोर्को के स्वामी है । जब स्वय आप हौ य में विघ्न डालने स्गेगे तब 
तो धर्म लुप्त हौ ह्यो जायगा ॥ ४५॥ अतएव हे इन्द्रदेव ! आप मेरे पिता के अश्वमेध महायज्ञ के लिए 
आवश्यक दम घोडे कौ छोड दीजिए! आप तो वेद का मार्ग दिखलानेवाकते महापुरुष हँ। एेमा तुच्छ 
काम आप जरतो को शोभा नहीं देता | ४६॥ रघु के अभिमान भरे इन वचनो को सुनकर देवेन्द्र कौ 
बहुत आश्चर्य हुआ ओर रय पुमाकर उनकी बाते का उत्तर देते हए बके ॥ ४७॥ हे राजकुमार । तुम्हारा 
कयन यथार्थ है, किन्तु हमे यशस्िर्यो का यह भी तो कर्तव्य है कि जो अपने से होड करे, उससे 
अपने यश कौ रदा कर! मेने सौ यज्ञ करके जो यश पाया है, उने तुम्हारा पिता मु्मे छोन लेना 
चाहते है।। ४८॥ जैसे पुरुषोत्तम केवल विष्णु ओर त्यम्बफ केवल शर्रजौ हौ है, वैमे ही मुनि लोग 
सौ यज्ञ करने वाला शतक्रतु केवल मुञ्ने हौ मानते भये है| जिन नार्मो मे हम लोग विख्यात ह, उप 

नार्मो को दुसरे लोग नौ रख सकते || ४९॥ अतएव जैसे कंपित मुनि ने तुम्हारे पूर्वज सगर के घोड़े 

कोहर चख्याथा, वैमे हौ मैने भी तुम्हारे पिताके इस घोड़ेको हर लिया है। तुम द्रसे छृडाने का 

प्रयल मत करो! नहीं तो जैसे कपिल मुनि के रोध मे मगर ॐ माठ सहच्र पुत्र भस्म हो गये ये, 

वैसे ही हमारे क्रोध से तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे ५०॥ यह सुना तो अश्च के रक्षक रघुने 

सकर ओर निडर होकर इनदर से कहा-- यदि आपका यही निय हो तो शल उटादए्‌ ओर युद्ध करिए। 


२८ क्ष रधुवशे ® 
~~~ ~~ ~ ~ =-= ~ 
तत॒ प्रहस्यापभय पुरन्दर पुनर्बभाषे तुरगस्य रक्षिता। 
गहाण श्र यदि सर्ग एष ते न खल्वनिर्जित्य रघु कृती भवान्‌॥ ५१॥ 
स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुख करिष्यमाण सशर शरासनम्‌। 
अतिष्ठदाखीढविशेवशोभिना वयु प्रकर्षेण विडम्बितेश्वर ॥ ५२ ॥ 
रघोरवष्टम्भमयेन यत्निणा हृदि क्षती गोत्रभिदयष्यमर्घण । 
लवाम्बुदानीकमुदूर्तलाज्छने धनुष्यमोघ समधत्त तायकम्‌॥५३॥ 
दिलीपसूनो स बृह्ूजान्तर प्रविश्य भीमासुरशोणितोचित । 
पपावनास्वादितपूर्वमाशुग कुतूहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४॥ 
हरे कुमारोऽपि कुमारविक्रम सुरुद्िपास्फालनकर्कशाङइ्गुलौ । 
भुजे शचोपत्रविशेषकाड्धिते स्वनामविह निचखान सायक्रम्‌॥५५॥ 
जहार चान्येन मयूरपत्तरिणा शरेण शक्रस्य महाशनिष्वजम्‌। 
चुकोप तस्मै स भृश सुरभि प्रसद्य केशव्यपरोपणादिव ॥ ५६॥ 
तयोरुपान्तस्थिततिद्धसैनिक  गर्त्मदाशीविपभोमदर्शने । 
बभूत युद्ध तुमुल जयैपिणोरधोमुवैरर्ध्वमुसैश्च पत्त्िभि ॥५७॥ 
अतिप्रबन्धप्रहितालवृष्टिभिस्तमाश्रय दुष्प्रसहस्य तेजस । 
शशाक निर्वापयितु न वास्तव स्वतश्च्युत वहिमिवाद्विरम्बुद ॥ ५८ ॥ 
तत प्रकोष्ठे हरिचन्दनाद्किते प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम्‌। 
रघु शशाङ्कार्थमुतेन पत्त्रिणा शरासनज्यामदुनाद्रिदौजष ॥५९॥ 


रषु को जीते विना माप घोडा नही ले जा सकते ॥५१॥ एमा कहर रघु ने धनुष पर बाण चढाया 
ओर चैतया माघकर इन्र की ओर मह करके खडे हो गये। उस समय वे अपने तगड़े शरीर से ठेस लग 
रहै ये, मानो इन्द्र मे युद्ध करने के लिए स्वय शकरजी वर्तो आ पहुचे हों ५२॥ तभी रपु मे सभे 
के समान दृढ एक बाण इन्द्र की छाती मेँ मारा} इमसे इन्द्र भौ ह्द्ध हो गये ओरे अपने धनुष पर 
उन्होने एेसा वाण चद़ाया, जिमका प्रहार कभी चूकता नहीं था। ट्र का वह धनुप इतना सुन्दर धा 
करं थोडी देर के किए उमने नये बादल मे इन््र-धष जैमा रग भर दिया या॥५३॥ वे-बड़े भीषण 
राक्षसो का रक्त पीनेवाले उस वाण ने रपु कौ छाती मे घुमक्र वँ का रक्त बडे चाव से पिया | क्योकि 
उसे अब तक मनुष्य के रक्तं का स्वाद नही भित थ ५४1} तव कारिकेय के समान पराक्रमो सपु 
ने भौ अपना नाम मुदा हुभा एक बाण इन्द्र कौ उस बां भुजा मे मारा, जिसकी उगलिया बार-बार 
ेएवत को थपयपाने से वड हो गयौ यं ओर जिस पर शची ने कुकुम आदि से सित्रकारौ कर रक्छी 
यी ॥५५॥ मोर को पसवले दूसरे बाण से रघु ने इन्द्र कौ वञ्राह्धित ध्वजा वो भौ काट डाला । मसे 
नदर को एमा क्रोध हु, जैसे देवताओं की राज्यलक्ष्मी के सिर के केश काट ल्य गये हो॥५६॥ 
उम सग्राम में रघु ओर इन्द्र दोनों अपनी-अपनी जीत चाहते थे। अत दोनों सूर्य के समान त्ीषे बाणों 
से भयकर युद्ध कर रहे थे। रघु को लक्ष्य बनाकर इनदर नीचे की ओर अपने बाण चलाते थे ओर इद्र 
को त्यककर रधु ऊपर बाण चला रहे ये ऊपर सद्धगण ओर नीचे रघु के मैनिकं इस विस्मयजनक 
मुद्ध को देख रहे थे ॥५७॥ जैमे बादल घोर वर्षा करके भी अपने आप मे उत्पन्न बिजछी को नही 
बुज्ञा सकता । वैते ही इन्द्र भी पने अश से उत्पन्ने रघुं को अपने वाणो की वर्षा मे नह हरा मके ॥५८॥ 
तब रघु ने अपने अर्धचिन्द्राकार बाण से इन्द्र की टक कलाई के पासं वाटी धनुष की वहं डोरौ काट 
दी, जिसमें से बाण चलाते समय एेसा प्रचण्ड शब्द निकलता था कि जैमे मये जाने के समय क्षीरसागर 
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सं चापमुत्सृज्य विवुद्धमत्सर प्रणाशनाय प्रबलस्य विष । 
महीघ्रपक्षव्यपरोपणोचित स्फुरल्प्रभामण्डलमल्रमाददे | ६० ॥ 
रधूर्भश वक्षति तेन ताडित पपात भूमौ सह सैनिकाधुभि । 
निमेषमान्नादवधूय तद्र्या सहोत्थित सेनिकहर्पनि स्वने ॥ ६१॥ 
तथापि शलन्यवहारनिष्टुरे विपक्षमावे चिरमस्य त्यु । 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पद हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते ।। ६२॥ 
असद्धमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌। 
अवेहि मा प्रीतमृते तुरद़्मात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वास्तव ॥ ६३॥ 
ततो निषङ्खादसमग्रमुद्ूत सुवर्णपुद्धयुतिरजिताङ्गुलिम्‌। 
नरेन्द्रसूनु प्रति्हरन्निषु प्रियवद प्रत्यवदत्सुरेश्वरम्‌। ६४॥ 
अमोच्यमश्च यदि मन्यते प्रभो । तत समाप विधिनैव कर्मणि। 
अजघ्रदीक्षाप्रयत स मद्गुर" कतोरशेपेण फठेन युज्यताम्‌ ।! ६५ ॥ 
यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्िलोचनेकाशतया दुरासदे । 
तवेव सन्देशहराद्विशाम्यति श्रुणोति लोकेश 1 तथा विधीयताम्‌ ६६ ॥ 
तथेति काम प्रतिशुशरुवान्‌ रघोर्ययागत मातलिसारथिर्ययौ । 
नूपस्य॒ नातिप्रमना सदोगृह सुदक्षिणासूनुरपि न्यवर्तत ।। ६७॥ 
तमभ्यनन्दतमथमं प्रबोधित प्रजेश्वर शासनहारिणा हेरे । 
परामृशन्हर्पनडेन पाणिना तदीयमद्ध॒कुलिशब्रणाद्धितम्‌॥ ६८ ॥ 


मे भीषण निनाद होता था॥५९॥ इम प्रकार धनुष की डोरी कट जाने मे इन्द्र को वड़ा क्रोध आया। 
अत उन्होने धनुष को दूर फैका ओर अपने प्रबल शतु रघु को माले के लिए पर्वतं के पल काटने 
वाले ओर अग्नि के समान चमकीले वन्न को उठाया ॥ ६०॥ उम वज्र कौ मार से रघु पृथ्व पर गिर 
पडे} उनके गिरते हो सैनिकों ने रोना-पीटना आरम्भ कर दिया। किन्तु क्षप भरमे ही वे संभलकर 
फिर उठ खड़े हुए भौर उनके सैनिकों की जय-जयकरार आकाश तक गूज उट ॥ ६१॥ वन्न के आघात 
सेक्षणभरमें ही मेभलकरर रघु फिर ्डने के लिए आ डटे। उनकी दम अद्वितीय वीरता को देखकर 
इद्र बहुत प्रसन हुए। एेसा होना ठोक भौ था, क्योकि गुर्णो का सर्वत्र आदर होता है ॥ ६२॥ इन्द्र 
वोले-- हे राजकुमार ! पर्वतो के पल काटने वाले मेरे दम कठोर वञ्र कौ चोट कौ तुमे छोडकर आजतक 
कोई नही मह सका। मँ तुम्हारी वीरता पर प्रमन्न हू। दम घोडे को छोडकर तुम ओर जो कुछ भी 
मु्ञ से मगना चाहो, मगो ॥ ६३॥ इन्द्र के वचन सुनकर रघु ने तरकस मे आधे निकले हए बाण 
को किर मे उसमें अत दिफा। जिमके सुनहठे पख कौ चमक मे रघु की उंगलियों फे नल चमक रहे 
थे। फिर वे इन्द्र से बोठे ॥ ६४॥ हे देवेन्द्र । यदि आप धोडे बो नही देना चाहते तो यही वरदान दीजिए 
कि मेरे पिताजी तिधिपूर्वक यनन समाप्त करके इस घोडे के त्रिना ही सौ अश्वमेध यज्ञ करने का फल 
पा ज्ये ॥ ६५॥ हे ल्केश। मेरे पिता इस ममय यज्ञ-मडप मे अष्टमूर्ति शिवजी के एक अश के रूप 
मेँ ठे हुए ह । अत वहां इम समय हम लोगों मे से कोई नहीं पर्व सकता । सकए आप कोई एेमा 
उपाय कीजिए कि जिसमे आपका ही कोई दूत जाकर उनको यह समाचार मुना दे ॥ ६६॥ ^एेसा ही 
छयेगा' यह कहकर इन्द्र जिस मार्ग मे आये थे, उती मार्गं से चकते गये | तव सुदक्षिणा के पुत्र रघु भी 
अपने पिता राजा दिटीप की सभामे त्ैट अये। दे ष्डे चिन्न ये, क्योकि युद्ध में इन्द्र से जीतने पर 
भौ अश्वमेध यन्न काघोडान लटा पाने का उन्हे बडा सेद था॥|६७॥ रघु के पहूबने से पहले ही 
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इति क्षिघ्ीशो नवति नवाधिका महाक्रतूना महनीयशासन । 
समाररुशूर्दिवमायुप क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ६९॥ 
अय स विकयव्यावृक्तात्मा यथाविधि सूनवे नृयतिककुद द्रा यूने तितातयवारणम्‌। 
मुनिवनतरुच्छाया देया तया सह शिरिये गलितवयसामिक्ष्ाकूणामिद हि कुल्रतम्‌॥ ७०॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 
रघुराज्याभिषेको नाम तृतीय सर्ग ॥३॥ 
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इन्द्र के दूत ने राजा दिलीप को सब समाचार मुना दिया था। अतएव जब रपु -वहं पहने, तव राजा 
दिलीप ने उनकौ बड़ी प्रशसा की ओर जहौ वज्ज लगा था, उम भद्ध को धंरि-धीरे महलाने ल्मे ॥ ६८॥ 
दसं तरह जिमकी आज्ञा कोर्ट टाल नहं मकता था, उन महाराज दिलीप ने मानो स्वर्ग जाने के लिए 
निन्यानवे यजो की सीष्ट तैयार कर ली ॥ ६९॥ तव मासारिक पिप्य मे मुंह मोडे हुए राजा दिलीप 
ने अयने नवयुवक पुत्र रषु कौ विधिवत्‌ छत्र-र्चेत्र आदि राजनिहे दे दिये नीर देवी भुदक्षिणा के साथ 
तप करने के लि मुनिर्यो के आधरमो की राह ली । क्योकि दृक््वायुवेश के राजार्ओं मे यह बात कुटपरपरा 
सेचली भायौ है कि वे नूढे होने पर जग मे जाकर तप करने लगते हे || ७०॥ 


इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य में रघु का राज्याभिषेक 
नामक तीसरा सर्ग समाप्त ॥ ३॥ 


क 





चतुर्थं सर्ग 
स सज्य गुरूणा वत्त प्रतिपद्याधिक वभौ । दिनान्ते निहित तेज सतित्रेव हुताशन ॥ 
दिलीपानन्तर राज्ये त निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ 1 पूर्व प्रधूमितो राज्ञा हृदयेऽग्निरिवोत्यित ॥ 
पुरुहूतश्वजस्येव तस्योन्नयनपड्क्तय । नवाभ्युत्यानदर्शिन्यो ननन्दु सप्रजा प्रना ॥ ३ ॥ 
सममेव समाक्रान्तं दय द्विरदगामिना । तेन त्िहास्रन पित्र्यमखिल चारिमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 


१॥ 
र 
३ 
४ 
छायामण्डललश्येण तमदृश्या किल स्वयम्‌| पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌॥ ५ ॥ 
६ 
७ 
८ 


परिकंल्यितसान्निध्या काते काते च बन्दिषु। स्तुत्य स्तुतिभिरर्य्याभिरुपतस्थे सरस्वती॥। ६ ॥ 
मनुप्रभृतिभिमन्विभुक्ता यद्यपि राजमि । तथाऽप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीदसुम्धरा ॥ ७ ॥ 
स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मन । आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिण ॥ ८ ॥ 
मन्दोत्कण्डा कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । फलेन सहकारस्य पुष्पोद्रम इव प्रजा ॥ ९ ॥ 
नयविदिर्नवे राज्ञि सदसच्चोपदर्शितम्‌। पूर्व॑ एवाभवत्पक्षस्तस्मित्राभवदुत्तर ॥ १०॥ 
पथ्वानामपि भूतानामुत्कर्षं पुपुपुगुणा । नवे तस्मिन्महोपाते सर्वं नवमिवाभवत्‌॥ ११॥ 
यथा प्रह्लादनाच्चन्द्र प्रतापात्तपनो यथा। तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञनात्‌ ॥ १२॥ 


अपने पिता से राज्य पाकर रपु ओर भौ अधिक तेजस्वी हो गये। जैते मायक्रालौन मूर्यं का तेज 
लेकर अग्नि चमक उठता है ॥ १॥ दूमरे राजाओ ने जब सुना करि दिलीप के बाद रघु राजाहो गये 
है, तब उनके हृदय मेँ वैर की जो धूमिल आग धीरे -धौरे सुलग रहौ थो, वह जैसे सहमा भङ्फ़ उदी ॥ २॥ 
राज्यके सव्र लोग रषु की ओर ओंखं उठाकर देवते हए वैमे ही प्रसन्न हेते ये, जैने आकाश मेँ उदित 
नवीन इन्द्रधनुष को देखकर लोग प्रसन्न होते है॥। ३॥ गजराज के ममान मस्ती ने चलने वाले राजा 
रधु ने पिता के मिहासन ओर समस्त शततमं पर एक साय अधिकार जमा लिया ॥४॥1 जव वे सहासन पर 
बैठते थे, उम समय उनके चार्य ओर प्रकाश का एक धेरा जैना बा जाता या। उमे देखकर रेमा लगता 
था कि मानो लक्ष्मी स्वय प्रच्छन्न भाव से प्रकाशमान कमल का छत्र लेकर उस नये सग्राद्‌ के पीठे 
खडी रहती हों ॥५॥ समय-समय पर्‌ मरस्वतौ भी उनके चारणो के कण्ठो मे बैठकर सार्थक प्रशसा- 
परक शब्दो द्वारा यशोगानं करे उन प्रशमनीय राजा रघु वी सराहना किया करती थीं॥|६॥ वैसे तो 
रघु से पहले मनु आदि अनेक प्रतापी राजा पृथ्वी का भोग कर चूके थे, परन्तु रघु के शामा-काल 
भरं चही पृथ्वी पेली नी जान पडती धौ कि जैसे पहले -पहल रषु के दायो मे आयो हो 1७1 जेते 
वासन्तौ वायु बहुत व्ढौ या बहुत गरम न होने के कारण मन्के मनकोभातीरै, वैसेटीस्युभी 
किसी को आवश्यकता मे अधिक कठोर या कोमल दड नहीं देते थे। एमे न्याय से उनफी प्रजा उनसे 
बहुत प्रसन्न रहती थी ॥८॥ जैमे आम के मुन्दर फल देखकर लंग उमके बौर को भूल जते है, वैमे 
ही रघु मे राजा दिलीप से अधिक गुण देखकर लोग दिलीप को भूल गये ९॥ नीतिज्ञ मन्त्यां ने 
रषु के सरल ओर कुटिल दोनो प्रकार की नीतिर्यो से राज्य 'चलाने दौ विधियां सिखा दी, परन्तु उस 
धर्मालमा राजा ने सरल नौति हौ अपनायौ भौर कुटिल नीति छोड दौ ॥ १०॥ नये राजा रघु के मिहासन 
पर बैठते ही पृय्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आराश--इन पोचोँ तत्त्वो के गुण बढ लगे! उस समय 
ेमा लगा कि मानो नये राजा को पाकर मभी वस्तुं नवीन लये गयौ हो ॥ ११॥ जैमे सनको भानन्द 
देकर चन्द्रमा ने अपना नाम सार्थक शिया ओर सबको तपाफर सूर्यं ने अपना तपन नाम सार्थक क्वि 
था, वैतेही रषु ने भी प्रजा को प्रसन्न करके ओर उन्हे सुख देकर अपना "राजा" यह नाम सार्थक 
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काम कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने । चक्षुष्मत्ता तु शास्रेण सू््मकायरथिदर्धिना ॥ १३॥ 
लबन्धप्रशमनस्वस्यमथेन समुपस्यिता। पार्थिदधरीर्दितीयेव शरत्यङ्जलक्षणा ॥ १४॥ 
निर्वृ्टलघुभिर्मधेरमुक्तवर्त्मा सुदु सह । प्रतापस्तस्य भानोश्च गुगपद्यानशे दिश ॥ १५॥ 
वार्षिक सञ्जहारिनद्रो धतुर्जत्र रधुर्दधौ । प्रजार्थसाधने तौ हि प्ययोद्यतकामुकौ ॥ १६॥ 
पुण्डरीकातपव्रस्त विकसत्काशचामर । ऋतुर्विडम्बयामास्र न पुन प्राप तच्छ्ियम्‌। १७॥ 
प्रसादसुमुखे तस्मिश्चन्द्रे च विशदप्रभे। तदा चक्षुष्मता प्रीतिरासरीत्समरसा यो ॥ १८॥ 
हसश्रेणीपु तारासु कुमुदरत्सु च वारिपु। विभूतयस्तदीयाना पर्यस्ता यशतसामिव॥ १९॥ 
इक्षुच्छाय्ानिषादिन्यस्तस्य गोपतरमुणोदयम्‌। आकुमारकयोद्घात शालिगोप्यो जगुर्यश ॥ २०॥ 
प्रससादोदयादम्भ कुम्भयोनेर्महोजस । रघोरभिभवाशङ्धि चुक्षुभे द्विषता मन ॥२१॥ 
मदोदग्रा ककु्मन्त सरिता करूलमुदरूना । तौतासेलमनुपरपुर्मटोक्षास्तस्य विक्रमम्‌॥ २२॥ 
प्रसवे सप्तपर्णाना मदगन्धिभिराहता । असूययेव तत्नागा सप्तधैव प्रसुचुवु ॥ २३॥ 
सरितं कुर्वती गाधा पयश्चाश्यानकर्दमान्‌। यात्रायै चोदयामास त शक्ते प्रथम शरत्‌॥ २४॥ 
तस्मे सम्यग्पुतो वहिर्वाजिनीराजनाविधौ । प्रदक्षिणार्चिव्यजिन हस्तेनेव जय ददौ ॥ २५॥ 





कर दिया॥ १२॥ यद्यपि रघु के नेत्र कानों तक फैले हए ओर बहुत बडे-बड़े थे परन्तु उन भपिक 
भरोसा अपने उम शासज्ञानरूपौ नेतरो प था, जिनसे वे मूकष्म मे सूम कामों को भी श्र देल तेते 
ये॥ १२॥ रघु ने जब अपने राज्य मेँ शान्ति स्यापित कर ली ओर उनफा चित्त ठिकाने हभ, उपो 
ममय दुरो लक्षौ के ममाद शरद्‌ ऋतु भा गयो, निमे चारों ओर मुन्दर कमल िल गये ॥ १४॥ 
वर्षा बते चुकी थी, बादल हट गये थे ओर जिस तरह सुले आकाश मेँ चमकते हुए सूर्यं का प्रकाश 
चारों ओर फैल गया था, वैसे ही शतु्ओं के नष्ट हो जाने पर राजा रपु का प्रताप भी फैल गया॥ १५॥ 
इन्द्र ने जब अपा वपक्रितुवाला इन्द्रधनुष हटाया, तब रघु मे अपना विजयी धनुष हाय मे उठा लिया। 
करयोकि ये दोनो ही बारी-बारो से प्रजा कौ भलाई किया करते ये॥ १६॥ रघु के छत्र ओर चैवर को 
देखकर केम के छत्र ओर पलि हए कोस के चवर लेकर शरद्‌ ऋतु रघु मे होड करने चली, परन्तु 
सव कुछ करके भी रघु कौ शोभा नहीं पा सकी ॥१७॥ शरद्‌ ऋतु मे उजले चन्द्रमा तया रघु के छिते हूए 
मुख दोनों को देखकर दर्शकों को एक-सा आनन्द मिलता था || १८॥ उजले हो को उडती हई पोतो, 
रात मे खिले हुए टिमटिमाते तारे ओर तालो मे लिली हई कोई को देखकर सा लगता था क रपु 
की कीर्ति ही इतने स्पों मे केली हर्द हे | १९॥ प्रजा को वे इतने प्रिय थे कि धान के सेतो की रखवातीं 
करने वाली किसानों की सियो भ ईस की छाया मे बैठकर प्रजापालक राजा रघु कौ बचपन मे भव 
तक की कयां के गतत बना-बनाकर गाया करती थीं || २०॥ इधर चमकीले अगस्त्य तारे का उदय 
होने से जल निर्मल हो गया, उधर शत्रभो के मन मे यह सोच खलवलौ मच गयी किं अन न जानं 
कवे रघु चढारई कर दे | २१॥ उचे-ऊचे कको वाले मतवाले साड नदियो के कगार ठहाते हृए एमे लगते 
थेकिमानोवे रघु फे लडकपन के वीरत्राभरे छिलवार्ञो का अनुकरण कर रहे दे ॥ २२॥ उन 

चारो ओर छतिवन के पल पूरते हृए थे। उनकी मतवालौ गन्ध पाफर रपु के हाधिरयो ने सोचा कि 
ये भी हाथी है भौर हममे होट करके मद बहा रहे हँ । इसलिए वे भी ई्पयाविश सूंड के नयनो, दनो 
क्पोरनो, लिग ओर दोनो आंघो से मद बहाने लगे ॥ २३॥ शरद्‌-करतु के आते हौ नदियो का पारमा 
उतर गया बोर मार्ग का कीचड़ भौ मूष चला | जैसे शरद्‌ ऋतु ने रघु के मोचने घे पहले ही उन 
दिग्विजययात्रा करने को प्रेरित कर दिया ॥ २४॥ उस यातना केः लिए चलने मे पहसे घोडो की पूत्र 
के लिए हवन होने लगा । हवन कौ आग दाहिरी ओर चूमती हद उम तरह उठ रही थौ कि मानो 
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स गुप्रमूसप्रत्यन्त शुद्धपर्णिरयान्वित ! षड्विध बसमादाय प्रतस्थे दिग्निगीयया ॥ २६॥ 
अवाकिरन्‌ बयोवृद्धास्त लाज पौर्योपित । पृपतेर्मन्दरोदधूतै क्षीरोर्मय इवाच्युतम्‌ ॥ २७॥ 
स ययौ प्रथम प्राचीं तुत्य प्राचोमवर्हिया। अहिताननितोदधूतैस्तर्जयन्निव केतुभि ॥ २८॥ 
रजोभि स्यन्दनोदधूतर्गजैश्च घनसत्विभे । भुवस्ततमिवे व्यीम कुर्वन््योमेव भूतलम्‌ २९॥ 
प्रतापोऽग्रे तत॒ शब्द परागस्तदनन्तरम्‌। ययौ श्चाद्रथादौति चतु स्कन्धेव सा चमू ॥ ३०॥ 
मरुपृष्ठान्युदम्भासि नाव्या सुप्रतरा नदौ । विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्वा्चकार स ॥ ३१॥ 
स सेना महतीं कर्थन्ूर्वसषगरगिनीम्‌। वभौ हरजटाशष्ठा मद्धमिव भगीरथ ॥ ३२॥ 
त्याजिते फलमुत्सातेरभग्नश्च बहुधा नृपै । तस्यासीदुल्यणो मार्ग पादपैरिव दन्तिन ॥ ३३॥ 
पौरस्त्यानेवमाक्रामस्तास्ताञजनपदाञ्जयी। प्राप तातीवनश्याममुपकण्ठ महोदधे 1 ३४॥ 
अनभ्राणा समुद्धतुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव ] आत्मा सरक्षित सुहौर्वत्तिमाभ्रित्य वैतसीम्‌ | २५॥ 
वज्गानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ ! निचखान जयस्तम्मान्ाङ्गाघोतोऽन्तरेपु स ॥ ३६॥ 
आपादपद्मप्रणता कलमा इव ते रघुम्‌। फले सवर्धयामासुरुत्वातप्रतिरोपिता ॥ ३७॥ 





अपने हाय उठाकर रघु को विजय का आशीर्वाद दे रहौ हो ॥ २५॥ वौर रघु ने पहले राजधानी ओर 
सीमा के किलो कौ रक्षा का प्रबन्ध किया। फिर शुम मूर्त मे घुदवार, हयौ, स्य, पैदल, गुप्तचर 
ओर शत्रु के राज्य के मार्ग को जानने वाली--इन छ प्रकार फी मेनाभो को लेकर वे दिग्विजय के 
लिए चले ॥ २६॥ जैसे मन्दराचल से मृयते ममय क्षीरमागर की लहर की उछलती हई उजली फुहारें 
विष्णु भगवान्‌ के ऊपर बरस रही थी, वैसे ही नगर की वड़ो-बूढ़ी सियो ने विजय -यात्रा के लिए प्रस्यित 
रघु कै ऊपर धान कौ सी बरमाई॥ २७॥ इन्द्र के मामान प्रतापौ राजा रघु दिग्विजय के लिए पहले 
पूर्वं कौ मर चले। वायु लगने से सेना कौ जो दिं एरफरातौ थी, वे मानो शतुर्भो को डपट रही 
थी॥२८॥ रघु के रथो मे जो धूल ऊपर उडी, उमने आराश को पृथ्वी नना दिया। इधर पृथ्वी षर 
चलतौ हुई सेना के कालेकाले हाथी बादल जैने लग रहे थे। उन कारण पूर्वी भाकाश जैमी दीष 
रही थौ ।| २९॥ आगि-भागे रघु का प्रताप चलता था, उम पाठे उनम मेना का कोलाहलं सुनायी 
पड़ता था, तब धूल उडती दिखलायी देतो थी नौर वके पोछे रथ आदि की सेना चली जा र्ही यौ। 
इस प्रकार रघु की मेना मानो चार भार्गो मे रवेटकर चल रही थौ ॥ ३०॥ रघु के पान एेमी शक्ति तथा 
एते साधन थे कि म्भूमि मे भी जल कौ धारां बहते ली, गहरी नदियो पर पुल वेध गये ओर 
घने जगतो मे स्वच्छ मार्ग बन गये ३१॥ जव वे अपना विशाल सना के माय पूर्वौ ममुदर कौ ओर 
चलेतो एमे लग रहेथे, मानो शकरजी की जटा मे निक्ली हद गगाजा मो साय लिये भगौस्थ पूर्वी 
समुद्र कौ ओर्‌ चले जा रहे हों ॥३२॥ कोई जगली लाथ जैमे फनोँ को मिराता ओर बडे-बडे पे 
को उषाउता-तौटता अपना मामे बनाता चलता है, वैमे हौरघुने भी किसी राजा ये कर लिया, 
किमी का राज्य छीना ओौर कमी को लडाई मे हराया। इन प्राग शत्रुओ को नष्ट करके उन्टेनि अपने 
मार्ग के सब रोड दूर कर्‌ दिये ॥ ३३॥ विजयौ राजा रघु विभि पूर्वो राज्यों फो जीतते हूए उम समुद्र 
के किनारे पर पपहुचे, जो तट पर खडे ताट के वृधो की छाया पठने से काला दीष रहा था॥ २३४॥ 
चसे वेते की शावार्पु नदी की धारामे सुर्कर खडी रह जाती है, वैने हौ मुह्य देश के राजाभोने 
अभिमानि्यो बो उताड फेकनेवाले रघु की अधीनता चुपचाप स्वीकार कर लौ ओर अपने प्राण वचा 
लिये ॥ ३५॥ तदनन्तर रघु ने उन बगीय राजाओं को हराया, जो जलमेना लेकर लडो भाये थे। उन्हे 
जीतकर रघु ने गङ्गासागर के द्वीप मे अपना विजयस्तम्भ गाड दिया ॥ ३६॥ फिमान जते धान के पौधों 
कये एक सतत मे उलाठकर दूसरे घेत मे योपते है ओर फिर वे धात के योधे क्सिति का घर अनमे 
५का० 
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स तीर्त्वा कपिशा सैन्यर्वद्दिरदसेतुभि 1 उत्कलादर्शितपय कलिङ्गाभिमुखो ययौ | ३८॥ 
स प्रताप महेन्द्रस्य मूर्ध्नि तीक्ष्ण न्यवेशयत्‌ अडकरुश द्िरदस्थेव यन्ता गम्भीरवेदिन ॥ ३२ ॥ 
प्रतिजग्राह कातिद्धस्तमस्रर्गजसाधन । पक्षच्छेरोद्यत शक्र शिलावर्घावि पर्वत ॥ ४०॥ 
द्विषा विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचटुर्दिनम्‌। सन्मङ्धलस्नात इवे पएतिपेदे जयभ्रियम्‌॥ ४१॥ 
ताम्बूलीना दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमय । नारिकेलासव योधा शात्रव च पपुर्यश ॥४२॥ 
गहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नुप 1 प्रिय महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌॥ ४२]! 
ततो वेलातरेनैव फलवत्पूगमातिना। अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययो ॥ ४४॥ 
सर तेन्यपरिभोगेण गजदानमुगन्धिना । कावेरीं सरिता पत्यु शद्धनीयामिवाकरोत्‌।। ४५॥ 
बतैरघ्युपितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः । मारीचोदघरान्तहारीता मलयाद्ररुपत्यका ॥ ८६॥ 
ससञ्जुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्यतिष्णव । तुल्यगन्धिषु मत्तेभक्टेषु फलेरेणव ।) ४७॥ 
भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दनाना समर्पितम्‌। नास्रसत्करिणा ग्रैव त्रिपदीच्छेदिनामपि ।। ४८॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्या रवेरपि । तस्यामेव रधो पाण्डया प्रताप न विषेहिरे ॥ ४९॥ 





भरदेतेहै, वैमे्ीरघु ने जिन राजां को हराकर उन छिर राजग पर बढा दिवा, उन वगौय 
राजामो ने रघु के चरणकमलो को प्रणाम कर बहूत-~सा धन-धान्य देर उनकरा मत्कार्‌ किया ॥ ३७॥ 
वहो मे चलकर रघु ने हाधिर्यो का पुल घनामरर अपनी पूरी मेना को कपिशा नदी वै पार उतार दिया। 
वही उटीमा के राजां ने तो अधीनता स्वीकारकीही यी साह्य अगे का मार्ग भौ बतताया। 
तदनुमार रु कलिद्भदेश जीतने के लिए आगे बटे ॥ ३८॥ जैमे हायीवान्‌ मतवाले हाथौ के माये पर 
अनुश गडाता है, वैमे ही रघु ने महेन्द्र पर्वत पर पर्ूवकेर उमकी चोटी पर अपना शिविर स्थापित 
कर दिया ॥ ३९॥ जैमे प्रस्तरवर्पौ पर्वतों ने पत्यर बरमाकर पहारो के पल काटनेवाले इन्द्र का सामना 
क्रियाया, वैसे ही हायिरयो की मेना माय लेकर असर बरमाते हए कलिदनेरेश ने रघु का मामत करिया | ४०॥ 
तीर्यो के जल से स्नान कराते जैसे राजाओं का राज्याभिपेक टोता टै ओर उन्हे राज्यलध्मी मिलती 
है, वैनेहीरघुने भी शत्रुओं के बार्णो की वर्षा मे स्नान करके विजय प्राप्त कौ | ४१ ॥ लडाई के बाद 
रधु के वीर मैनिकों ने महेन्द्र पर्वत पर पान फे प्तौ को छवारर मदिरालय बनाया ओर वे वर्तो नारियल 
की मदिरा के माय-माय शत्रुओं का यश भरी पी गये॥ ४२॥ राजा रषु मदा धर्मयुदध करते ये, इमलिए 
उन्होने फलिद-मेरेश को बन्दी तो बना लिया, परन्तु जव उमने दनी अधीनता स्वीकार कर लौ 
तब छोड दिया । इमी प्रकार उन्दने कलिद्गनरेश की राज्य तो ले ली, परन्तु राज्य उसौ कौ लौय 
दिया ॥४३॥ इम प्रकार पूर्व दिशा को जौतकर विजयौ रयु समुद्र के तट पर होते हए दक्षिण विशा 
को चले, जा फलो मे लदे हए सुपारियो के अनेक वृक्ष थे ॥ ‰४॥ जव कावेरो के तट पर पहुचे, 
तब राजा रघु के चैनो तथा हायियों ने जी भरकर उम नदी मे न्यया ओर उमया जल मय दिया] 
यिय फे नहाने से जल मे मद की गन्छ आने लगी। जव वह अपने पति समुद्र के पाम गयौ तो 
उमे रवेर के चरित्र पर सन्देह ोने लगा ॥ ४\॥ वलं से चलकर वे ब्रत दूर निकल गये ओर विजय 
चाहने वाने रषु के सैनिक मलयाचल कौ उम तलहटी मे उतरे, जहां काली मिर्च को वार्यो मे मे 
हात पक्षौ उड रहे ये ॥ ८६ ॥ वं पृ्वौ पर गिरे हए इलायची के वीज घोटो की टापौ से पिमण 
चादु वेः सहि जाकर हाथियो के उन गालो पर चिपक गये, जाँ उन्ही के गन्ध जैसे मद की गन्ध 
प्ले थे निक रही थी ॥४७॥ मोपो के लिपटे रहने मे चन्दावृक्षों के चारो ओर गहरौ रेखाएं बन 
गयौ थौ, जिनमे वेधे हूए र्मा को वे हाथी भी ह तोड सके, जो चैर के रस्मो को एक सर्के मे 
तोड डालते थे॥ ४८॥ दधिण दिशा मे महाप्रतापशालौ मूर्यं का नेज भी मन्द पड जता है, परन्तु रपु 
का तेज इतना प्रबल था कि व्यं के पाण्ड्य राजा भौ उनके अगे नही ठहर सके )} ४९ )} दक्षिण के 
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ताम्रप्णीसमेतेस्य मुक्ताततार मदोदधे । ते निपत्य ददुस्तस्मै यश स्वमिव सच्ितम्‌| ५० ॥ 
स निर्विश्य यथाकाम तटेष्वालोनचन्दनौ 1 स्तनाविव दिशस्तस्या शैलौ भतयददरौ ॥५१॥ 
अमरह्यविक्रम सह्य दृरान्मुक्तमुदन्वता । नितम्बमिव मेदिन्या प्स्ताशुकमतद्धयत्‌॥ ५२॥ 
तस्यानोकैर्विसर्षद्विरपरान्तजयोद्यतै | रामास्रोत्सारितोऽप्यासीत््ह्यलग्न इवार्णव | ५३॥ 
भयोत्सृष्टविभूषाणा तेन॒ करतयोपिताम्‌। अलकेषु चमूरेणुशचूरणप्रतिनिधीकृत ॥ ५४॥ 
मुरलामारुतोद्धूतमगमक्कैतक रज । तद्योधबारवाणानामयत्नपरबासताम्‌॥ ५५॥ 
अभ्यभूयत बाहाना चरता गात्रशिजितै 1 वर्ममि पवनोदधूतराजतातीवमध्वनि ॥५६॥ 
ख्जूरौस्कन्धनद्धाना मदोद्रारसुगन्धिपु। कटेषु करिणा पेतु पुद्रागेभ्य शिलीमुखा ॥५७॥ 
अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यर्थितो ददौ । अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌॥५८॥ 
मततेभरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रमलक्षणम्‌। त्रिकूटमेव तमोचचैर्जयस्तम्म चकार स ॥५९॥ 
पारसीकास्ततो जेतु प्रतस्थे स्यलवर्त्मना। इन्द्रियाख्यानिव रिपूस्तत्वजानेन सयमी ॥ ६०॥ 
पवनीमुखपद्याना सेहे मधुमद न स । बालातपमिवान्नानामकालजलदोदय ॥ ६१॥ 


पाड्य रानाओं ने ताम्रपर्णी ओर समुद्र के मगम ये जितने मोती व्टोरे थे, वे सव उन्टेनि रयु को एेसे 
सौपदिये क्रि जैसे भपना वटोरा हुमा यश हौ उन्होने दे डाला हो| ५०॥ उन्हे जीतकर महाप्रतापी 
रषु ने उन मलय मौर दर्दुर नाम कौ पहाड्यो पर बहुत द्विनो तक पड़ाव डाल रक्छा, जिन पर चन्दन 
के पेड़लगे हए थे। जो एमे दिखायी पडते थे, मानो चन्दन लगे हए दक्षिण दिशा के दो स्तन हो ॥५१९॥ 
तदनन्तर मे मह्य कौ उम पहाडी को पार करके आगे बद जो ममुद्र के दूर हट जाने मे रमौ दिखलायी 
पड़ती थी, मानो वह पृथ्व का नित भाग हो ओर उम पर मे केपडा हट गया हो॥५२॥ यद्यपि 
परशुराम ने अपने फरमे मे समुद्र को सह्य पर्वत मे दूर हटा दिया था, फिर भी उसके पास मे जाती 
हई रघु की मेना एसी लगती थो कि जैसे समुद्र फिर स॒द्ाद्वि के पाम चला आया हा ॥५३॥ केरल 
देश फी जो लियो साज-मिगार तया धर छोडकर रघु के भय मे भाग तड हुई थीं, उनके बालो पर 
रघु की मेना के चलने भे उडी हर्द जो धूल वैठ गयी थो, वह एमी लगती थी फि जैमे वस्तूरी का 
सूरा लगा हभ हो ॥५४॥ मुरला नदी नी ओर मे आेवाली वायु के कारणं जो केवडे के पूलौ की 
धूल उड रहौ थी, वह सैनिकों के कवचो पर वैटकर त्रिना यल के ही सुगन्धित वर्ण का काम देने 
लग मयी | ५५॥ चलते ममय घोर के शरीर के कवच एमे ञ्चे स्वर मे खनपता रहे थे किं वायु चलने 
मे जो बडे-बद़े ताड के पेडा मे ये ध्वनि गिरुल रहा थौ, वह भौ उमके भगे मन्द पड गयौ ॥५६॥ 
नागकेमर के फूलों पर कैठे हुए भौ वो जैमे हो खजूर के वृ मे बधे हए हाथियों के कपोलौ से टपक्ते 
हए मद कौ गन्ध मिलो, तैमे ही वे उन्हे छोड़कर इन पर टूट पड़े ॥५७॥ पिम के राजार्ओं ने रघु 
कै अधीन होकर जो उन्दः कर दिया, वहं मानो उन्होने नही, बल्कि उम प्रतापौ समुद्र मे कर दिया 
था, जिसने बहत प्रार्थना करने पर परशुदामजी को योडी-मी जगह दी धौ ॥५८॥ रपु के मतवाे 
हाथियों ने अपने दीरतो की चो मे व्रिूट पर्वत पर जो रेखाएं बना द, उनमे बह पर्वत एेमा लगने 
लगा फ जैमे रघु की विजय का स्मरण दिलानेवाला जय-स्तम्भ खडा हो ओर उम पर रघु कौ विजयगाथा 
लिलौ हुई हो ॥५६॥ जैने इन्दरिर्पी शतुभओ को जौतने के लिए कोई योगी तत्त्वज्ञान का सहारा भेता 
है, वैसेहीरपु ने भी पारमी राजा्ओं को जोतने के लिए स्थल का मार्ग पकडा॥ ६०॥ असमय मे 
य्ठे बादलों मे जैमे प्रभात कौ धूप में सिते हुए कमलो की चमर जातौ रहती है, वैमे ह रघु ने अचानक 
आक्रमण करके मदिरा म लाल मालोवाली यवनियो के मुसक्मलो को मुरजा दिया ॥ ६१॥ हं पध्चिम 
देश के धुडमवार राजामो मे रघु कौ भीष लडाई हं । उम ममय सेना मेः चलने मे दतनौ धूल उदी 
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सद्परामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्यैरश्वत्ताधने । शर्कूरजितविननेयप्रतियोधे रजस्यभूत्‌।। ६२] 
भलापवस्तिस्तेपा शिरोभि श्मशरुलैर्महीम्‌। तस्तार सरघाव्याप्ते स क्षौद्रपरचैरिव॥ ६३॥ 
अपनौततशिरल्राणा शेषास्त शरण ययु । प्रणिपातप्रतोकार सरम्भो हि महात्मनाम्‌॥ ६४॥ 
विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिर्विनयध्रमम्‌। आस्तीणनिनरत्नासु द्राक्षावलयभूमिषु ॥ ६५॥ 
तते प्रतस्मे कौवेरी भास्वानिव रघुर्दिंशम्‌। शरैर्धैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ॥ ६६॥ 
चिनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतौरविचेष्टने । दुधुदुर्वाजिन स्कन्धोम्नकुूकुमकेतरान्‌ ॥ ६७॥ 
तत्र हूणावरोधाना भर्तुषु व्यक्तविक्रमम्‌। कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌॥ ६८॥ 
काम्बोजा समरे सोढु तस्य वीर्थमनीग्रा । गजालानपरिङ्िैरक्लोरे सार्धमानता ॥ ६९॥ 
तेषा सदश्वभूषि्ठास्तुद्गा द्रविणराशय । उपदा विविशु शश्वन्नत्सेका कोसेश्वरम्‌॥ ७०॥ 
ततो मौरीगुर्‌ शेलमास्योहाश्वसाधन } वर्धयन्निव तक्कूदातुद्धतैर्धातुरिणुभि ।७१॥ 
शशत तुच्यसत्त्वाना सैन्यधोपेऽप्यसम्भ्रमम्‌ । गुहाशयाना सिहाना परिवृत्यावतोकितम्‌॥ ७२॥ 
भूर्जषु मर्मरीभूता कीचकध्वनिहेतव । गद्धाशौकरिणो मार्गे मरूतस्त सिषेविरे ॥७३॥ 
विशब्रमूर्नमेरूणा छायास्वध्यास्य सैनिका । दृषदो वातितोत्सद्धा निषष्णमृगनाभिभि ॥ ७४॥ 
सदलासक्तेमातङ्ञगैवेयस्फुरितत्विष । आसन्नोपधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिका ॥ ७५॥ 





कि भास-पाम कु भौ नही दिखलायी पडता था। केवल धनुष की टद्भार मे हो सैनिक लोग शतु 
वो पलवान पाते थे॥ ६२॥ मधुमक्र्यो से भरे छत्ते जैसी दादयो वाले यवनो के सिर्गे को भ नाम 
के बाणों से काट-काटकर रघु ने मासौ पूथ्वौ पर फैला दिया ॥ ६३ ॥ उनमे मे जो जौति बचे, उन्होने 
अपने लोहे के येप उतार -उतारकर रघु के चरणो मे रख दिये । क्योकि महयपुरषो की कृपा प्राप करने 
का एकमात्र यहो उपाय है किं उनको शरण ले लौ जाय | ६४॥ रघु के सैनिक वहा अमूर की लता 
से धिरौ हू पृथ्वी पर सृद्ावनी मृगछालाए बरिठारुर वैन मे वै गये ओर मदिरा पी-पौरर लडाई की 
थकान मिटाने लगे ॥ ६५॥ जसे मूर्यं अपनी तौली किरर्णो से पर्व का जल सीचने के लिए उत्तर फी 
ओर धूम जाता है, वैसे हो रधु भौ उत्तर कै राजाओं को जीतने के लिए उधर हौ चल पडे॥ ६६॥ 
मिन्ध नदौ के तट पर पहर रपु के घोडे वहो की रेती मे लोट-लोटकर अपनी थकापरट मिटाने लगे) 
लोटने से उनके शरीर मे जो केमर लग गयी थी, उमे उन्ठेने देह हिलाकर ्ञाड दिया ॥ ६७॥ अपने 
प्रचण्ड पराक्रम से वहो रघु ने जिनं हण राजाओ को मार डाता था, उनकी लियो सिर पौट -पीरकर्‌ 
इतनी रोयीं फि उनके माल लाल हये गये ॥ ६८॥ कवोज (काबुल) के राजे लढार्दृ मे रघु के आगे नहीं 
दिक सके। हधियो के बोधने ने जैमे वहं भवरेट की उलिरयो सुक गयी र्थ, वैमे ही वर्ह राजे 
भौ रघु के अगि ज्ुक गये॥ ६९॥ हारे हूए उन कवोज के राजाओं ने रघु को बहुन-मे घोडं जीर ब्रहुत-सा 
धन दिया, परन्तु उतना धन पाकर श्री कोगवेश्वर रघु को अभिमान नहं हुमा ॥७०॥ वहो मे वे नपतै 
धोडों कौ मेना तेकर हिमालय पहाड पर चट गये, जैमे अपने धोो कौ टापं द्वारा उदी हू गर आदि 
धातुओं कौ लाल-लाल धूल सते वे हिमालय कौ चोषा वौ ओर भरी चो करना चाहते हो ॥५१॥ 
सैनिनो के ममान ही षलवान्‌ सिर्लं ने गुफाओ मे लेटे-लेटे हौ ओघे धुमाक्र रघु कौ सेना को देखा। 
उनकी सेना के कोोलपटल मे उन सिहं को तनिक भी घबगहट नी हू ॥ ७२॥ वरां पर भोजपत्र 
मे मर्मर करता, षहाडी बांमो के चेद मे धुनकर बोमुरी-सौ बयाता ओर गगाजी कौ फुहायो से ठण्ड 
लेता हमा वागु रधु की सेवा कर रहा था॥७२॥ रघु के सैनिक वहा नमेत वृक्षो के नौचै डा पथरीती 
चट्ानों पर बैठकर मुम्ताने लगे, जिनमि से कस्तूरी मृगो के वैढने के कारण सुगन्ध आ रही थौ ॥७४॥ 
देवदार के चेदं मे बधे हए्‌ हाथियों के गले मे पडी सकले रात कौ चमकमेवाली बूटियों के प्रकाश 
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तस्योत्सुष्टनिबासरेषु कण्ठरज्लुक्षतत्वच । गजवर्ष्म॑किरातेभ्य शेशसुरदेवदारव ॥७६॥ 
तत्र जन्य रघोघोरि पर्वतीयैर्मणेरभूत्‌। नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेपोत्पतितानतम्‌॥। ७७॥ 
शरैरुत्सवसद्धेतान्स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । जयोदाहरण बाद्ोर्गापयामात्न किन्नरान्‌ । ७८॥ 
परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु। राज्ञा हिमवत साते राज्ञ सारो हिमाद्रिणा ॥ ७९ ॥ 
तत्राक्षोभ्य यशोराशि निवेश्यावरुरोह स । पौलस्त्यतुलितस्यद्रेरादधान इव ह्ियम्‌॥ ८०॥ 
चकम्पे तीर्णलौहित्ये तत्मिन्प्रागज्योतिपेश्वर । तद्रजालानता प्रात सह कालागुख्दुमे ॥८१॥ 
म प्रसेहे स्र रुदधाकमधारावर्वदुर्दिनम्‌। रथवर्त्मरजोऽप्यस्य कुत एव पताकिनीम्‌॥ ८२॥ 
मीश कामरूपाणामत्याखण्डलयविक्रमम्‌। भेजे भिन्नकटैनगिरन्यानुपर्रोध यै ॥८३॥ 
कामरू्पैश्वरस्तस्य हिमपीठाधिदेवताम्‌। रत्नपुष्पोपहारेण छायामानर्च पादयो ॥ ८४॥ 
इति जित्वा दिशो लिष्णुर्न्यवर्तत रथोद्धतम्‌। रजो विश्रामयन्‌ रान्ना छशून्येषु मोलिपु॥ ८५॥ 
स विश्वजितमाजट्े यज्ञ सर्वस्वदक्षिणम्‌। आदान हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव ॥ ८६॥ 
सत्रान्ते सचिवसख पुरक्करियाभिरमर्बोभि शमितपराजयव्यतीकान्‌ । 
काकुत्स्यश्चिरविरहोत्सुकाबयोधान्राजन्यान्‌ स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने ॥ ८७॥ 





मे चमचमा उटीं। दुम प्रकार उ वरदो ने रघु के लिए तरिना तेल के ही दीपक का काम कर दिया ॥ ७५॥ 
रघु ने जव वरह मे अपनी मेना का पडाव हटा लिया, तेव देवदार की ऊचौ -ऊची शावाओं पर हाथियो 
के गले की मागलों षी रगड मे बनी हुई रेता्ओं को देखकर हौ जगली किरातो ने रघु फे हाधियो 
की ऊंचाई का भनुमान कर लिया ॥७६॥ वहो पहाडी गणो के माय रपु कौ घनघोर लब ह| रघु 
की सेना बाण चलाती थी ओर पहाड़ी लोग पत्थर बरमाते थे। दम प्रकार लोहे ओर पत्थर की भिडन्त 
हौ जाने पर तो बराबर आग उत्पन्न हये जाती थौ ॥५५८॥ रघु ¬ धुरभौधार बाण वरमाफर उत्पवमकेत 
नामक पहाडियो के छक छृड़ा दिये । इम पर किन्नो ने मिलकर रघु के ब्राहमल के अनेक गीत गाये ॥७८॥। उ 
पहाडी शजार्भ ने र्नो के देररपुकोभेटमे दिये, त्रिन्दे देखकर रघु ने हिमालय के अतुलित धन 
का ओर हिमालयने युद्धमे रघु के पराक्रम का अनुमा कर लिया॥७९॥ इम प्ररार हिमालय पर 
अपना यशस्वी द्रडा गाडकर रपु आगे कैलाम की ओर न वढकर लौट पड़े। इसमे' कैलाम पर्वत को 
यह सोचकर लज्जा हर्द कि एक बार रावण ने मुञ्जे उठा क्या लिया किं सभौ लोग मुञ्जो सदा के 
लिए हारा हभ समन्नो लगे ॥ ८०॥ वहां मे लौहित्या नदौ पार करके रघु प्राग्न्योतिषपुर (आसाम के 
लोहित पदेश) मेँ पर्हचे। वलं पर हाथियों के वेधने मे जैमे कालागु व वृक्ष कपिते ये, वैसे टी प्राग्योतिषपुर 
काज भी रतु के भ्यते कोपि उठा) ८१॥ वह के राजा ने देखा कि बादलो के विना फेवल ग्घु 
कीसेनाकी धुल से ही सूर्यमण्डल छिप ग्या। जब येना को धूल मे ही वह इतना घबरा गया तब 
वह उम सेना से कैमे लडता ॥८२॥ तदुपरान्त कामरूप के राजा ने जिन ययियो कौ लेकर बडे-बडे 
शत्रुं को हराया था, उन्हीं हायिरयो को उमने इन्दर मे भौ अधिक पराक्रमी रघु को भेट म॑ दे दिया ॥८३॥ 
कामरूप के नरेश ने मोन के पौढे पर पडौ हुई महाराज रघु केः चरणो कौ छाया फो देवता जैमा समङ्ञकर 
रत्नो मे पूजा | ८४॥ इम प्रकार विजयी रघु जन सारौ पृथ्व क जीतकर अपनी राजधानी अयोध्या 
की ओर लौटे, त उनके रथ के पटहियो से उडी हई धूल पौछे-पौे चलोवाले पराजित राजाओ के 
छन-विद्टीन मुकुटो पर बैरकर विध्राम करने लगौ | ८५ ॥ दिग्विजय मे लौटकर रघु ने विश्वजित्‌ गाम 
का यन्न किया, जिसमे उन्होने अपनी मारौ सम्पदा दक्षिणा मे दे डाली! जैमे बादल ममुद्र मे जल लेकर 
फिर पृथ्नी पर बरसा देते है, वैसे ट महात्मा लोग भौ धन को दान कटने के तिए ही जुटाते है ॥ ८६॥ 
यज्ञ समाप्त हो जाने पर रघु ओर उनफे मन्तियों ने पराजित राजार्ओ का बड़ा मत्कार किया ओर उनके 
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ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह सम्राजश्चरणयुग प्रतादलभ्यम्‌ । 
प्रस्थानप्रणतिभिरइगुलोपु चक्र्मोलिक्च्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌ ॥ ८८॥ 


दरति महाकविकालिदासकृतौ रधुवशे महाकाव्ये 
रधुदिम्विजयो नाम चतुर्थं सर्गं ॥४॥ 


^ 











मनमे हारे कीजो लाज थी, उसे दूर कर दिया। फिर बहत दिनों मे भपनौ रानिर्यो से विषे हुए 
उन राजाभ को उन्होने अपने-अपने देश जाने कौ आज्ञा प्रदान की ॥८७॥ अयोध्या मे जाते समय 
राजा ने रघु के उन कृषाप्राप्य चरणो मे सुकर प्रभाम क्रिया जिन पर ध्वजा, वज्र ओर छत्र आदि 
की रेखाएं बनी हई यो उस ममय उन राजाओ के मिर की मालार्भ मे जो पराग गिरा, उनसे रघु 
के चरणों कौ गलियां पहले की अपेक्षा ओर भी गोरो हो गथी ॥ ८८॥ 


इस प्रकार रधुवशमहाकव्य मेँ रघु-दिग्विजिय नामक 
चौथा सर्ग समाप्त ॥ ४॥ 
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तमध्वरे विश्वजिति क्षितोश नि शेषविश्राणितकोपजातम्‌ । 
उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्स प्रपेदे वरतन्तुशिष्य ॥ १॥ 
स॒ मृण्मये बवीतहिरण्मयत्वात्पत्रे निधायार्ध्यमनर्धशौल । 
श्ुतप्रकाश" यशसा प्रकाश प्तयुद्गामातिथिमातिथेय ॥ २॥ 
तमर्चयित्वा विधिवद्विधिज्ञस्तपोधन मानधनाग्रधायो। 
विशाम्पतिर्विष्टरभाजमारात्कृताञजलि कृत्यविदित्युवबाच ।। ३॥ 
अप्यग्रणीर्मन्नकरतामुपीणा. कुशाग्रबुद्धे कुशो मुरुस्ते। 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्र लोकेन चैतन्यमिवोष्णरर्मे ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनत्ताऽपि शश्वद्यत्सम्भृत वासवधैर्यलोपि । 
आपाद्यते न ॒व्ययमन्तरायै कच्चिन्महूर्पेल्िरविध तपत्तत्‌॥५॥ 
आधारबन्धप्रमुखै प्रयत्ने सवर्धिताना सुतनिर्विशेषम्‌। 
कच्चिन्न वाय्वादिरुपप्लवो व॒ श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम्‌॥ ६॥ 
क्रियानिमिततेष्वपि बत्सलत्वादभग्नकामा मुनिभि कुशेषु 
तदद्कश्याच्युतनाभिनाला कच्चिन्मृगोणामनघा प्रसूति ॥ ७॥ 
निर्वर्त्यते येर्नियमानिपेको येभ्यो निवापाञ्जल्य पितृणाम्‌। 
तान्युज्छघष्ठाद्धितसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्‌॥ ८॥ 
नीवारपाकादि कडङ्धरीयेरामृश्यते जानपदर्न कच्चित्‌। 
कालोपपल्नातियिकत्प्यभाग वन्य शरौरस्यितिसाधन ब ॥९॥ 


महाराज रघु जब विश्वजित्‌ यज्ञ मेँ अपरा सव प्रर के कोश दान कर चुके, उमौ ममय वरत-तु 
कै शिष्य कौत्स ऋषि गुम्दक्षिणा के लिए धन ्मोगने के निमित्त उनके पास परहैचे ॥ १॥ तव यत्यन्े 
शीलवान्‌ ओर यशस्वी रघु मिट का पात्र छेकर विद्वान्‌ कौत्म ऋषि दौ पूजा करो चले। वर्योकि सोने-चोदी 
के सब पात्र तो उन्होने पटले टौ दान कर दिये ये ॥ २॥ तपस्वौ बौत्म कुश ठे आमन पर बैठे हए 
थे] शास्र के विज्ञ एव सव्रमे श्रेष्ठ मम्माननीय रघु ने बडी व्रिधि मे उनेकी पूजा को ओर हाय जोडकर 
बोले॥ ३॥ हे बुद्धिमान्‌! पूर्य जैसे अपने प्रकाश मे समस्त मसार को चैतन्य प्रदान करता है, वैमे हा 
जिनसे आपने समस्त ज्ञान प्राप्त किया है भौर जो मन्तरदर्ा ऋषियां मे मर्वरष्ठ है, बे आपके गुर वरतन्तु 
तो कुशल मे 1121 उरन्ेने शरीर, मन ओर वचन मे तोरन प्रकार का जो कठिन तप करना प्रारम्भ 
किया था ओर जिसे देखकर इन्द्र भौ घबरा उठे थे, उनका वह तप तो निर्विघ्न चल रहा है ?।५॥ 
आप लोगो ने आश्रम के जिन वृर्ों के थाल बोधकर उन्हे पुत्र के ममान बडे जतन से पाला है ओर 
जिनसे पथिको को छाया मिलती है, उन वृक्षों को ओंधी-पानी आदि उपद्रवो मे कोर्ट हानि तो नही 
पर्ची है ?॥६॥ हरिपियो के वे छोटे-छोदे बच्चे तो कुशल मे है, जिन्हे ऋषि रोग बडे प्यार से 
गोद मेँ बैठाकर सेलाते है? जिनकी नाभि का नाल ऋषियो की गोदमे ही सूकर गिरता है ओर 
जिन्हे ्ऋषिलोग यज्ञ के लिए मचित कुशा को भी खाने मे नहीं रोकते ?।॥७॥ उन नदियों का जल 
तो ठीक है, जिनमें आपलोग प्रतिदिन स्नान, मन्ध्या, तर्पण आदि करते रै ओर जिनकी रेती पर आप 
लोगो ने अपने चुने हुए अन का छठा भाग राजा का अश समञ्चफर छोड रक्या है | ८॥ जिन तिन्नी 
के अन्नो ओर फलो से आप लोग अतिधिर्यो का सत्कार करते हैँ ओर जिन्हे खाकर ही आप लोग रट 
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अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्व स्म्यग्विनोयानुमतो गृहाय। 
करालो ह्यय सद्क्रमितु हितीय सर्वोपकारक्षममाश्रम ते| १०॥ 
तवार्हतो नाभिगमेन तृप्त मनो नियोगक्िययोत्सुक मे। 
अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि प्म्भावयितु वनान्माम्‌ ॥ ११॥ 
इत्य््ययात्ानुमितव्ययस्य रयोरूदारामपि या निशम्य । 
स्वाथोपिपत्ति प्रति दुर्वलाशस्तमित्यवोचद्ररतन्तुशिष्य ॥ १२॥ 
सर्वत्र नो दार्तमवेहि राजन्नाथे कुतस्त्वय्यशुभ प्रजानाम्‌। 
सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथ ॒तमिघा | १२३॥ 
भति प्रतोश्येयु कुर्लोचिता ते पूरबान्महामाग \ तयातिशेषे 
व्यतीतकालस्त्वेहमभ्युपेतस्त्वामर्थिभावादिति मे विषाद ॥ १४॥ 
शरीरमत्रेण नरे! तिष्ठन्नाभासि तीर्थप्रतिपादितर्दिं । 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूति स्तम्बेन नीवार इवावशिष्ट ॥ १५॥ 
स्थाने भवानेकनराधिप सन्नक्िश्चिनत्व मज व्यनक्ति। 
पर्यायपीतस्य सुरर्दिमाशो कलाक्षय ॒श्लाध्यतरो हि वृद्धे ॥ १६॥ 
तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो गुर्व्थमाहरतुमह यतिष्ये। 
स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगरभं शरव्घन नार्दति चातकोऽपि ॥ १७॥ 
एतावदुक्त्वा प्रतियातुकाम शिष्य मर्र्प्तृपतिर्निपिध्य । 
कि वस्तु विदठन्‌। गुरवे प्रदेय त्वया कियति तमन्वयुड्क्त ॥। १८॥ 


जाते है, उन्हे आस-पास वा गवो के पशु तो नहीं चर जाते है ?॥९॥ क्या ऋषि वरतन्तु ने आपकी 
बिद्रत्ता से प्रमन्न होकर आपको गृहस्य वन जाने को आज्ञा दे दौ है ? करयोकि अव्र आपकी इतनी अवस्या 
भ्रीहो गयौ है रि आप विवाह कर ओर मवङ्रा उपकार करनेवाले गृहस्याश्म मे प्रविष्ट हौ ॥ १०॥ 
भाप जैसे पूज्यं महात्मा के आने से मेरा जी नही भरा है। मुञ्चे भपनौ सेवा करने की भी कीरईू भाङ्ग 
दीजिए ओर यह वतल्नदए कि आपने केवल अपने गुर्जी की आज्ञा मे हौ यँ आकर मुने कृतार्थ 
क्रियाहै या अपनी इच्छासे आने कीव्रपा कीहै।। ११॥ कौल्म ने बडे ध्यान से रघु कौ उदार बते 
सुनी, परन्तु देखा कि उनके पाम केवलं मिट फे पात्रभर बचे है । इमी से उन्होने समज्ञ लिया कि 
भव रघु के पाम मुछ भी नही है। इससे उनका मुहं उतर गया भौर उन्होने ममह्ञ लिया कि 
यहोँ हमारा काम नहीं बनेगा । यह सोचकर कौत्म बोरे ॥ १२॥ हे राजन्‌। आपके राज्य मे हमे मब 
प्रकार का सुख है। जैसे सूर्य के रहते धेरा नहीं ठटर पाता, वैमे ही आपके राजा रहने पर प्रजा 
मँदुख कहीं नहीं है॥ १३॥ दै भाग्यशालिन्‌। बड की पूजा करना तो आपके वश का धर्महीहै 
ओर फिर आप तो इस बात मे अपने पूर्वो से भौ आगे बडे हुए है| मै आपके पाम कुछ मगने आया 
था, परन्तु मरे आनि में कु विलम्ब हो गया, इसो का मुज्ञे दु ख है॥ १४॥ हे राजन्‌) आपे अपना 
सब धन मुपा को दे डाल है ओर केवल शरीरभर आपके पाम बचा है । इसमे अव आप तित्रौ के 
पौधे के उस ठ जैसे रह गये रै, जिसे दाने तपस्वियो ने ्ञा़ ल्मि हो ॥ १५॥ चश्वर्तौ होते हुए 
भो यज्ञ मे सनु दान दे देने के रद दरिद्र होकर आप उम चन्द्रमा जैसे बडे सुन्दर खग रहे है, 
जिसकी सारी कलाएं धीरे-धीरे देवतार्ओं ने पी ली हो॥ १६॥ नापे पास तो कुछ है नही, अतएव 
मैः मन गुरुदक्षिणा प्राप्त करने के लिए किसौ दूसरे धनी का द्वार खटलटाञगा । बयोकि पपीटा भी बिना 
ज्वाले बादल से पानौ महीं मोगता । आपका कल्याण हो ॥ १७॥ एमा कहकर कौत्स जाने के लिए 
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त्तो यथावद्विहिताध्वराय तस्मे स्मयावेशविवर्जिंताय । 
वर्णधिमाणा गुरवे स वर्णी विचक्षण प्रस्तुतमाचचक्षे ॥ १९॥ 
समाप्तविद्येन मया महर्पर्विज्ञापितोऽभूदगुरूदक्षिणायै । 
स मे चिरायास्वलितोपचारा ता भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌।। २०॥ 
निर्बन्धसञ्जातरुचाऽर्थकार्श्यमचिन्तयित्वा गुरुणाऽहमुक्त । 
वित्त्य विद्यापरिसङ्कघधा मे कोरौश्चतघ्रो दश चाहरेति ॥ २१॥ 
सोऽह सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्त प्रभुशब्दशेषम्‌। 
अभ्युत्सहे सम्प्रति नोपरोदधुमल्पेतरत्वाच्नुतनिष्कयत्य ॥ २२॥ 
इत्थ ॒द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदा वरेण। 
एनोनिवृततेन्दरियवृक्तिरेन जगाद भूयो जगदेकनाय ॥ २३॥ 
गु्र्थमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघो सकाशादनवाप्य कामम्‌। 
गतो वदान्यान्तरमित्यय मे मा भूत्परीवादनवावतार ॥ २४॥ 
स स्व प्रशस्ते महिते भदीये वसश्चतुर्थोऽग्निरिवण्न्यगारे 1 
द्वित्राण्यहान्यर्हसि सोदुमर्हन्‌ यावद्यते साधयितु त्वदर्थम्‌॥ २५॥ 
तथेति तस्यावितय प्रतीत प्रत्यग्रहीत्सद्धरमग्रजन्मा। 
गामात्तसारा रघुरप्यवेक्ष्य निष्कष्टुमर्य चकमे कुबेरात्‌ ॥ २६॥ 
वसिष्ठमन््रोक्षणजाप्रभावादुदन्वदाकाशमहोधरेषु 1 
मरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिर्विजघ्ने न' हि तद्रथस्य ॥ २७॥ 


खड ले गये। तेव रधु ने उने रोका ओर पूा-- हे विदन्‌! नप गुरुजी को कौन-सी वस्तु या कितना 
धन देना चाहते है ? सो बतलादए ॥ १८॥ ब्रह्यचारो कोत्म ने दखा फर विश्वजित्‌ यज्ञ कएने पर भी 
रघु को अभिमान छ नही गया है। दमच्ए्‌ वे वर्णं भौर आश्रम फो रक्षा करने वले रु मे जपने मन 
की बात बतलाते हए कहते लगे ॥ १९॥ हे राजन्‌। विद्या पद चुने पर मैने गु्जी से कहा फि "माप 
मुक्षसे गु-दक्षिणा मागिए' । गुल्ज ने कहा-- म तुम्हार गुरभक्ति मे बहुत प्रमे हू | तव गुरु-दक्षिणा 
लेकर क्या होभा'। मैने बडी भक्ति मे उनकी मेवा कौ थौ। उने हौ उन्होने गुस्दक्षिणा समज्ञ लिया 
था॥२०॥ विन्तु जब मैते बार-बार दक्निणा मोगने के लिए उनमे आग्रह ज्ियातोवेद्ुद्धहोगये 
ओर मेरी आर्थिक दरिद्रता का बिचार कयि बिना ही बोल उढे-- मैने तुम्हरे चौदह विद्यां पदायी 
है, श्मकिए तुम मुञ्चे चौदह करोड स्वर्णमदराु ल्कर दो" ॥ २१॥ पूजा के किए आपके हाय मे मिट 
का पात्र देकर ही मँ मम्ल गया किं आपके पान "राजा" शब्द के मिवाय ओर कुछ भी नही वचा 
है। इधर मेरौ गुर-दक्षिणा भो वडी भारो है । अतएव अव भेरा मन ही नही करता फि आपते कुछ 
मरगू॥ २२॥ वैदिक ब्राह्यणो मे श्रेष्ठ कौल्य के यह कटने पर चन्द्रमामदृश सुन्दर, निष्पाप तया जगतीतल 
के एकमत्र प्रभु रघु फिर बोले ॥ २३॥ आप जैसे वेदपाटी ब्राह्मण गुरुदक्षिणा के लिए हमारे पास आये 
ओर यहाँ से निराश लौटकर किसी दूसरे का द्वार देख, एेसा नही हो सक्ता! एेसा अपयश यै नहीं होने 
दुगा ॥ २४॥ अतएव भाप हमार यज्ञशाला मे चलि । वर्ह पर गार्हपत्य, दाक्षिणात्य ओर आहवनीय--ये 
तीन पूजनीय अग्नियों स्थापित है! आप भी चौयी अग्नि के समान पूजनीय होकर दो-तीन दिप ठहरिए। 
तवं तक मै आपकी गुरु-दक्षिणा के लिए कोई उपाय करता हु ॥ २५॥ यह सुनकर कौत्स बहुत प्रमन 
हुए ओर उन्होने सत्यवादौ रयु की बात मान ली। रघुने भी देवा कि पृथ्वीपरतो धन है नही, 
इसलिए उन्हमि कुबेर ने धन लेने का निधय क्िया॥ २६॥ जैने वायु के ज्ञोको द्वारा मेष कहीं 
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अयाधिशिश्ये प्रयत प्रदोषे रय रघु कल्पितशस््गर्भम्‌। 
सामन्तसम्भावनयेव धीर कैत्ासनाय तरसा जिगीषु ॥ २८॥ 
प्रात प्रयाणाभिमुखाय तस्मे सविस्मया कोषगृहे नियुक्ता । 
हिरण्मयीं कोषगृहस्य मध्ये वष्टि शशसु पतिर्तां नभस्त ॥ २९॥ 
त॒ भूपतिर्भासुरहेमराशिं लब्ध ॒वुचेरादभियास्यमानात्‌। 
दिदेश कौत्साय समस्तमेव पाद सुमेरोरिव वजभिन्नम्‌॥ २०॥ 
जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ दवावप्यभूतामभिनन्यतच्वौ । 
गुरुप्रदेयाधिकनि स्यृहोऽर्थी नुपोऽर्थिकामादधिकग्रदश्च || ३१॥ 
अथोषटरूवामीशतवाहितार्थ प्रजेश्वर प्रोतमना महर्षिं । 
स्युशन्करेणानतपूर्वकाय सम्प्रस्यितो वाचमुवाच कौत्स ॥ ३२॥ 
किमत्र चित्र यदि कामृभू्वुतत स्थितस्याधिपते प्रजानाम्‌। 
अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीपित द्यौरपि येन दुग्धा ॥ ३३॥ 
आशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूत भ्रेयासि सर्वाण्यधिजम्मुपस्ते । 
पुत्र लभस्वात्मगुणानुरूप भवन्तमोडद्य भवत पितेव ॥ ३४॥ 
इत्थ प्रयुञ्याशिषमग्रजन्मा रानि प्रतीयाय गुरो सकाशम्‌ । 
राजाऽपि कतमे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोक ॥ ३५॥ 





भी जा सक्ताहै, वैसे ही वसिष्ठजो के मरन मे पवित त्रिया हमा रघु का रथ अवाधरूप मे ममुदर, 
आकाश ओर पर्वत कहीं भी जा सकता था अर्यात्‌ उनके रथ बी गति कहीं भी भवल्द्ध नहीं होती 
थी 1 २७॥ उन्दोनि सोचा करि उम रथ पर चक्कर मेँ अकेला ही महाप्रतापी ओर वलाम के स्वामी बुवेर 
को एक छोटे से सामन्त राजा के समान मटज मे जत दूंगा | एेमा निश्चय करके वे माजन हेते हौ 
अस्र -शखर रघकर रय में मोये ॥ २८॥ दूसरे दिन मतरे जैमे ह रघु चल्ने ऊो उत हए, तैमे ह राजकोष 
के रक्षको ने आकर यह विस्मयभरा समाचार दिया कि जज रात को कोथ मे चाफाभ मे बहुतदे 
तक सोने की वर्षा ह है॥ २९॥ बात यह हदि रषु घौ चदा वौ वात मुनकर केर ने रात को 
हीसोनेकीवर्पाकरदौ थी] सोने का वह देर एसा चमकरह्यया रि जैमे क्सने वज्र मे सुमे 
पर्वत का एर टुकडा काटकर धरती पर गिरा दिया हो । रघु ने वह मारा सोना वौत्म बौ दे दिया ॥ ३०॥ 
उसे देखकर कौत्म ने कहा-- मै इतना ज्यादा सोना लेकर क्या कष्गा ? मुन्ञे तो गुस्दक्षिणा चुने 
भर को धन चाहिए। दम पर रघु बोले-- यह नहँ हो सकता । जाप यह सारा धन के जाइए। यहे 
देलकर भयोध्यानिवामियो ने उन दोनों की बडी प्रशमा कौ । क्योकि उन दोनो मे एक इतना मन्तोषौ 
था कि आवश्यकता से जधिक ठेना नहीं चाहता या नौर दूरा टना वडा दत्ता थाकिर्मोगमेभौ 
अधिक्‌ धन देने को सन्नद्ध था॥ ३१॥ उम धन को रघु ने चैको ॐ ओर सञ्चरो पर लदवा दिवा 
ओर जबे कौत्म चलने ल्मे, तब साजा ने बा मग्रता मे उन्हे प्रणाम किया । कौल भौ बडे प्रसन्न थे। 
उन्होने विनम्र राजा के मिर पर हाथ फेरते हए कहा ॥ ३२॥ धम्मि राजाओ के किए यदि पृथ्वी उनकी 
इच्छा के अनुसार घन दे तो कोई आश्वर्यं कौ बात नहीं है, परन्तु तुम्हारे प्रभाव को देखरर सचमुच 
बड़ा आशर्यं होता है। वयोकि तुमने तो स्वर्ग मे भौ जितना चाहा, उनेना धन ठे ल्या ॥ ३३ ॥ समार 
की सभौ वस्तुत सुलभ हं! अतएव उनके टि आशीवदि देना व्वर्थ है ] तयापि बै तुमे यह आशीषदि 
देता हूं कि जैसे तुम्हारे पिता दिटीप को तुम्हरे जैमा श्रेष्ठ पुत्र मिला है, वैसा हौ प्रतापी पुत्र तुम्हे 
भी प्राप्त हो| ३४॥ राजा रपु को यह आशीर्वाद देकर ब्राह्मण कौत्स अपने गुर्जौ के पाम चले गे। 
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ब्रह्य मुहूर्ते किल तस्य देवौ कुमारकल्प सुपुवे कुमारम्‌। 
अत पिता ब्रह्मण एव , नाम्ना तमात्मजन्मानमज चकार | ३६॥ 
रूप तदोजस्वि तदेव बोर्यतदेव नैसर्गिकमुत्रतत्वम्‌। 
न कारणात्स्वाद्िभिदे कुमार प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ ३७॥ 
उपा्तवि्य विधिवदगुरुभ्यस्तयौवनोद्रेदविशेषकान्तम्‌। 
श्री साभिलाचाऽपि गुरोरनुना धीरेव कन्या पितुराचकाइक्ष ॥ ३८॥ 
अथेश्वरेण पथकैशिकाना स्वथवरार्थ॒स्वसुरिनदुमत्या । 
आप्ति कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दूतो रघवे विसृष्ट ॥ ३९॥ 
त श्लाध्यसम्बन्धमसौ विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदश च पुत्रम्‌। 
प्रस्थापयामास ससैन्यमेनमृद्धा विदर्भाधिपराजधानीम्‌॥ ४०॥ 
तस्योपकार्यरिचितोपचारा = यन्येतरा जानपदोपदाभि । 
मार्गे निवाता मनुजेन्द्रसूनोर्बभूवुत्ययानविहारकत्पा ॥ ४१॥ 
स॒ नर्मदारोधसि सौकर््र्मरद्विरानर्तितनक्तमादे। 
निवेशयामास विलद्धिताध्वा क्लान्त रजोधूसरकेतु सैन्यम्‌ ॥ ४२॥ 
अयोपरिष्टादश्रमरैर्भमद्धि प्राकूचितान्त सलिलप्रवेश । 
निरधौतदानामलगण्डभितिर्वन्य सरित्तो गज उन्ममच्च | ४३॥ 


तदनन्तर जै मूर्यं से ममार को प्रकाश मिलता है, वैमे हौ ब्राह्मण के आशीर्वाद से थोड़े ही दिनों 
बाद रघु को पुत्र-रल प्राप्त हुमा ॥ ३५॥ रघु कौ रानी कौ बोल मे बडे तड ब्राह्मुूर्तं मे कार्तिकिय 
के समान तेजस्वी पुत्र पैदौ हुभा। ब्राहमुरर्त मेँ जन्म लेने के वारण पिता रघु ने ब्रह्मा के नाम पर 
अपने लड़के का नाम “जज” रक्वा ॥ ३६॥ जैमे एक दौपक मे जलाये जाने पर दृमेरे दीपक मे भी 
ठीक वैसी ही लौ भौर वैमौ ही ज्योति प्रकट होती है, वैमे ही अज भो स्प, गुण ओर बल--मभी 
बातों मे रघु के जैसा हौ या॥ ३७॥ जैमे कोई शोल्वतौ कन्या अपनी दच्छा के अनुरूप रप-गुणवाले 
वर को चुन करके भौ विवाहे के लिए पिता की आज्ञा के लेना चाहती है, वैसे हौ राज्यलक्ष्मी भौ 
यद्यपि सुन्दर ओर युवा भज कौ स्वामौ बनाना चाहतौ थो, तयापि वह रघु को आज्ञा कौ बाट जोह 
रही थौ कि वे कब अज को राज्य सौपते ह ॥ ३८॥ इसो बीच क्रयकरैशिर् (विदभ्दिश) के राजा भोज 
ने अपनी बहन दनयुमती के स्वयवर मे भज को बुलाने के लिए अपना एकं विश्वस्त दूत महाराजा रघु 
केः फन भेजा ३९ पुने भी पोजवश के साय अपने चुर का मम्बन्ध करना ठीक समञ्ञा ओर 
कुमार अज भी विवाटं के योग्य हो गये ये। अतएव उन्होने मेना के माथ अज को विदर्भनरेश की राजधानौ 
मे भेज दिया ॥४०॥ मार्ग मे अज के ठहरने के लिए आक एमे पितानों का प्रबन्ध रिया गया था, 
जिनमँ सब प्रकार के सुख की सामग्री एकत्र क्र दी गयो ओर आम-पाम के गविवार्छो ने जजके लिए 
अच्छी -अच्छी वस्तुं भेट मे लाकर दीं} इन मवने वे ग्रामोण-स्यान भौ पेते लगने लगे, मानो अज 
राजमी विलाससम्पन्न उदानो मे टिके हूए हो ।1 ४१ ॥ आगे चक्र अज ने नर्मदा नदौ के किनारे अपनी 
उम की ह सेना का पड़ाव डाला, जिमकौ पताका मार्ग कौ धूल लगने मे मटमैली हो गयौ थीं। 
वरहो बडा शीतल वायु वहं रहय था ओर उसके ओ से करञ्ज के पेड़ जचूम रहे थे॥ ४२॥ तभी एक 
जगरली हाथी जूमतां हभ नर्मदा के जल मे मे निरुला | जल में घुस्ने से परे ही मद के कारण ज्ुण्ड 
के जुण्ड भौरि उम पर मेडरा रहे थे। जल मे स्नान क्रे के कारण उसके माथे करे दोनो ओर का मद 
धुल गया था॥४२॥ नहाने से यद्यपि उसके दातो मे तगौ गेरू की लाली छट गयौ थी, फिर भौ पत्यर 
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नि शेषविक्षालितधातुनाऽपि वप्रक्रियामृक्षवत॑स्तरेषु | 
नीक्तोष्वरेदाशयलेन शसन्दन्तदपेनाश्मविकुण्ठितेन ।॥ ४४] 
सहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुख सशब्दम्‌। 
वभौ स भिन्दन्बृहतस्तरङ्गान्वार्य्मलाभद्ख इव प्रवृत्त ॥४५॥ 
शेलोपम शैवलमञ्जरीणा जालानि कर्थन्तुरसा स धश्चात्‌। 
पूर्व॑ तदुत्पौडितवारिराशि सरित्प्रवाहस्तरमुत्सतर्प।। ४६॥ 
तस्यैकनागस्य कपोलभित्योर्जलावगाहक्षणमात्रशान्ता । 
वन्येतरानेकपदर्शनेन पुनर्दिदीपे मददुर्दिनधो ॥ ४७॥ 
सप्तच्छदक्षीरकटुप्रवाहमसह्माधाय मद॒ तदीपम्‌। 
विलुङ्किताधोरणतीव्रयत्ना सेनागजेन्द्रा विमुखा बभूवु ॥ ४८॥ 
स॒च्छिन्नबन्धद्रुतयुग्यशून्य भग्नाक्षपर्यस्तरय क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोध सेनानिवेश तुमुल चकार ॥४९॥ 
तमापतन्त नृपतेरवध्यो वन्य करीति भ्रुतवान्कुमार 1 
निवर्तयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतक्ृष्टशा््ग ॥ ५०॥ 
स .विद्धमात्र क्रिल नागरूपमुत्सुज्य तद्िस्मितसेन्यदृष्ट । 
स्फुरतपरभामण्डलमध्यवर्ति कान्त वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥५१॥ 
अथ प्रभावोपनतै कुमार कत्पद्रुमोत्थैरवकीर्य पुष्पै । 
उवाच वाग्मी दशनप्रभाभि सवर्धितोर स्यलतारहार ॥५२॥ 


~ ~ ------------~- ------- -------- 
की रगड़ से उसके दोनों दातो पर जो नौली-नीटी रेखाएं बन गयी थी, उने रा लगता थाकि 
जैसे उमने ऋक्षवान्‌ पर्वत की शिलां मे टक्कर मारी हो ॥४४॥ वह हाथी ज्यो-्ज्यो तट की नीर 
अगि बढा त्यो त्यों अपनी मूड फैला ओर मिकोड कर चिग्पाइता हभ जल की लह्रो को चीरने लगा। 
उम समय पेमा प्रतीत हेता था कि मानो वह आलान की मांकठे तोड रहय है ॥ ४५॥ तभौ वह पाड 
जैसा लम्बा-चौडा हाथो छाती से सवार को अपने माथ सीचता हुआ तट पर भ परहा । इममे जल 
मे जो लद उठी, वे उससे भी पहले तट पर आ परीं ४६॥ नदी मे नहाने मे यद्यपि उस हाथी 
के माये का सब मद धुल चुका था, फिर भौ अज की मेना के पालतू हाथियों को देखकर वह बलवान्‌ 
ओर दुध हाथी फिर माथे से मद बहाने खगा || ४७॥ जब अज ॐ हाधियो को उसके छतिवन के दूध 
जैमे कसले मद की गन्ध मिली, तब वे ह्यथीवानों के बार-बार रोकने पर भी इधर-उधर भागने रगे ॥ ८॥ 
उस विथाल जगलो हाथो को देखा तो सब घोडे भौ रस्ना तुडा-तुडाकर भाग चले । दम भगदड मे 
जिन र्थोके धुरे टूट गये थे, वे जह -तरो गिरे पड़े थे। मैनिक लोग अपनौ लियो को चिपाने के 
किए सुरक्षित स्यान दूने लगे। दस प्रकार उम एक हायी ने सारौ मेना में भगदड मचा दौ॥४९॥ 
वह हाथौ अज कौ भर बढा चला आ रहय या, किन्तु अज ने मोचा फ यह जगौ हायी है, इसको 
मारना ठीक नहीं है । सो उन्होने अपने धनुष को थोडा-मा सीचक्र एक वाण उसके मस्तक मेँ इम 
डय से मारा कि जिसमे वह लौट जाय || ५०।। बाण लगते ही वह हाथी का शरीर त्यागकर पा सुन्दर 
ओर तेजस्वी हो गया, जैसे देवता होते है। यह देखकर अज के ममस्त सैनिक ओति फाड-फाडकर देखते 
हए जहो के तहँ खडे रह गये ॥ ५१॥ उम देववेषधारी पुरष ने अपने प्रभाव से कल्पवृक्ष के फूल मैगाकर 
अज के ऊपर रसाय ओर जब उसने बोलने ऊ लिए मुह खोला, तब उसके दतां की दीप्ति ते उसके 
गले मे पडा हभ हार चमक उठा ॥५२॥ वह बोला-- मे गन्धर्वो के राजा प्रियदर्थन क पुत्र प्रियवद द| 
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मतद्धशापादवकेपमूलादवाप्तवानस्मि मतद्गजत्वम्‌। 
अवेहि गन्धर्वपतेस्तनूज प्रियवद ˆ मा प्रियदर्शनस्य ॥५३॥ 
स चानुनीत प्रणतेन पश्चान्मया महर्पि्मूदुतामगच्छत्‌। 
उष्णत्वमन्न्यातपसम्परयोगाच्छैत्य हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य ॥ ५४॥ 
इक्ष्वाकुवशप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यज कुम्भमयोमुतेन । 
योक्ष्यते स्वेन वपुर्महिम्ना तदेत्यवोचत्स तपोनिधिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सम्मोचित सत्त्ववता त्वयाऽह शापाच्चिरप्रार्थितदरशनेन । 
प्रतिप्रिय चेदवतो न कुर्या वृथा हि मे स्यात्स्वपदोपलन्धि ॥५६॥ 
सम्मोहन नाम सवे! ममान प्रयोगस्रहारविभक्तमन््म्‌। 
गान्धर्वमादत्स्व यत प्रयोक्तुर्न चारिहिसा विजयश्च हस्ते ॥ ५७॥ 
अल हिया मा प्रति यन्मुहूर्तं दयापरोऽभू प्रहरघ्रपि त्वम्‌। 
तस्मादुपच्छन्दयति प्रयोज्य मयि त्वया न प्रतिपेधरोौक्षयम्‌॥५८॥ 
तथेत्युपस्पृश्य पथ पवित्र सोमोद्रवाया सरितो तृसोम । 
उदद्मुख सोऽस्रविदस्रमन्तर जग्राह तस्मान्निगृहीतशापात्‌ ॥ ५९ ॥ 
एव तयोरध्वनि देवयोगादासेदुधो सख्यमचिन्त्यहेत्‌ 1 
एको ययो चैत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान्‌ ॥ ६०॥ 
त॒ तस्थिवास्त नगरोपकण्ठे तदागमारूढगुरप्रहर्ष । 
प्रत्युज्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रश्चनद्र प्रवृद्धर्मिरिवोर्मिमाली || ६१॥ 


एक भर मैने अभिमानवश मतग कऋरषि का अपमान कर दिया या। अतएव उन्ही के शापमे्मैँ हाी 
हो गया॥५३॥ जन भनि उन क्रपि से बहुत अनुनय-विनय क्रिया तब "उन्हे दया आ गयो। र्योकि 
जलतोआगया धूप की गर्मी पाकर हौ गरम होता है, उमका स्वभाव तो वडा ही रहता है॥ ५४॥ 
तब प्रमन्न होकर उन मतग मुनि ने कहा--दक्ष्वाकुवश मं उत्पत अज नाम के कुमार जब्र तुम्हारे माथे 
पर लोहे के फल्वाछा बाण मरेगे, तव उनकी महिमा मे तुम्हे फिर मे अपा वास्तविक शरीर प्राप्त 
हो जयिगा ।५५॥ तव मँ हाथो हो ग्या ओर आपके आने की बाट जोह लगा। जज बडे भाग्य 
से आप आ गये ओर मुने शाप मे छ्डा दिया। टन उपकार के बदले यदि मैने आपका कोई प्रतयुपकार 
नु कियातो मेरा पुन शरीर पाना ह व्यर्थं है॥ ५६॥ हे मित्र । मेरे पाम यह सम्मोहन नाम वा गन्धर्वास 
है, जिसके चलाने शौर रोकने के अकग-भल्ग मन्त्र है । इस दुर्लभ अस्त्र को भप ले ीजिए। ममे 
विशेषता यह है फर जव आप दमे चलायेगे, तब आप शतुओ के प्राण च्ि बिना ही उन्हे जीत लगे ॥ ५७॥ 
आपने जो मेरे उपर बाण चलाया है, उममे जैमे आपके मन मे कुछ सकोच हो रहा है। परन्तु लजाने 
क्षी क्या वात है? वयोकि बाण चलते समय भी आपके मनमे मुञ्चे मारने की इच्छातो थी नही, 
सल्कि आपने तो दया क्रके हौ बाण चाया था। अत रँ प्रार्थना करता हं कि आप यह अस्रले 
लोजिए। इममे आना-कानौ मत करिए ॥५८॥ तवे चन्द्रमा के ममान सुन्दर अज ने गन्धर्व का कहना 
मानकर पहले चन्द्रमा से उत्पय नर्मदा के जल का आचमन क्या भौर फिर उत्तर की ओर मह करके 
शापमुक्त उस गन्धर्वे मे वह अस्र ओर उमरे चलने-रोक्ने का मत्र भी ठे ल्या॥५९॥ दम प्रकार 
दैवयोग मे अज ओर्‌ प्रियवद कौ मार्ग मे हौ अकारण मित्रता हो गयी । व से प्रियवद कुबेर के चित्ररथः 
नामक उपवन की ओर नौर अज उप्त विदर्भ देश की ओर चल पडे, जो सुन्दर शाना फे कारण बड़ा 
रमणीक था ॥ ६०॥ विदर्भननरेश को जव पह समाचार मिला कि अज आ गये है, तब वे बहुत प्रसन्न 


द @ रघुवशे @ 


प्रवेश्य चैन पुरमग्रयायी नीचेस्तथोपाचरदर्षितभ्री । 

मेने यया तत्न जन समेतो वैदर्भमागन्तुमन गृहेशम्‌ ॥ ६२॥ 
तस्याधिकारपुरूपै प्रणते प्रदिष्टा प्राग्ारवेदिचिनिवेशितपूर्णकुम्भाम्‌। 
रम्या रघुप्रतिनिधि स नवोपकार्यां बाल्यात्परामिव दशा मदनोऽध्युवा् ॥ ६२॥ 
तत्र स्वयवरसमाहृतराजलोक कन्याललाम कमनीयमजस्य चलिप्सो 1 
भावावबोधकलुषा दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ॥ ६४॥ 
ते कर्णभूवणनिपौडितपीवरास  शय्योत्तरच्छदविमर्दकृशाद्खरागम्‌। 
सूतात्मजा सवयस प्रथितेप्रबोध प्रानोधयन्तुषत्ति बाग्भिरुदारवाच ॥ ६५॥ 
रात्रिर्गता मतिमता वर। मुञ्चे शय्या धात्रा द्विधैव ननु धूर्जगतो विभक्ता। 
तामेकतस्तव विभर्ति गृरर्बिनिद्रस्तस्या भवानपरधूर्यपदाबलम्बी ।[ ६६॥ 
निद्रावशेन भवताऽप्यनवेक्षमाणा पर्युत्ुकत्वमबत्म निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरूचि विजहाति चन्द्र॒ ॥ ६७॥ 
तदरत्युना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्य परस्परतुलामधिरोहता दे। 
परस्पन्दमानपर्पेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचकितभ्रमर च पदमम्‌॥ ६८॥ 
चृन्ताच्छकय हरति पुष्पममोकहाना सस्रज्यते सरक्तिजैररुणाशुभिन्नै । 
स्वाभाविक परगुणेन विभातवायु सौरभ्यमीप्तुरिव ते मुखमारुतस्य | ६९ ॥ 





1 
हृएु भौर जैसे समुद्र अपनी लहो को ऊंचे उदार चन्द्रमा का स्वागत करता है, वैसे हौ उन्हौ भी 
मगर के बाहर अज के पड़ाव पर जाकर उनका स्वागत क्रिया ॥ ६१॥ तदनन्तर राजा भोग अज को 
अपने साथ नगर म ठे गये ओर वरो उन्टे अपना मव कुछ भेट करके एसी नम्रता के साय उनका 
सत्कार फिया करि रोग यह्‌ मभङ्ने ल्मे कि अज दम घर फे स्वामी ह ओर भोज अतियि रै ॥ ६२॥ 
वहां मे राजा भोज के मेवक अज को डौ नम्रता मे उम मनोहर शजमहल मे ठे गे, जिमके दवार 
की चौका पर जल मे भे मद्धल-कलश रक्ते हए ये। उस भवन भे रघु के प्रतिनिधि अज एेमे रहे 
लगे, मानो कामदेव ने अपना वचपन व्रिताकर जवान मे प्रे क्या हो| ६३॥ अव भज की यह 
इच्छा हई कि किसी प्रकार उम कन्या को प्राप्त करे, जिमे पाने के लिए मैक राजा स्वेयवर मे अपे 
हए है। इसी उलन मे डे रहने के कारण भन की अं मे रात को उमौ प्रकार बहुतं विलम्ब से 
नीद आयौ, जैसे पति के स्वभाव मे अनभिज्ञ नयी बहू उमके पाम विलम्ब से जाती है॥ ६४॥ एक 
करवट सोने के कारण अज के भरे हुए कर््धो पर कुटल के दवाव मै उमका चि पड गया या ओर 
बिद्छौने की रगड़ से उनके शरीर का अगराग भी पुंछ गया। दिन निरलते हौ उनकी समन अवस्था 
के भौर मुदुभाषी सूतपुत्र स्तुति करके बुद्धिमान्‌ अज को जगाने गे ॥ ६५॥ हे परम बुद्धिमान्‌ । रातत 
बीत ययी, अन शव्या छवि बरस ने पृथ्वी का भार केरल दो भागो मे बोर रक्ता है,,जिमे एक 
मर तो तुम्हारे पिता सदा मजग रहकर भाले हँ ओर मरौ ओर का भार जागकर आपदौ सभालना 
है। ६६॥ जब तुम्ासी मोनदर्गक्ष्मी ने मह देया कि तुम निद्रानपिणौ दूमरी ल के वश मेहो गये 
हो, तव वह चाहती हू भी श्ट लैकर तुम्हरे टौ मुल के समान सुन्दर चन्द्रमा के भान चलौ गधी, 
परन्तु इम समय चन्द्रमा भी मलिन हो गया है, दुमलिए्‌ बह बेचारौ निराधार हो गयी है। क्योकि तुम्हार 
सुख की बराबरी करनेाल ओर कोई सुन्दर स्वरप वाखा तो है नही कि जिसके पान वह जा सक 
अतएव जागकर तुम उमे फिर मे अपना छो ॥ ६७॥ तुम्हारी बन्द शंसो मे पुता भूम रही है ओर 
ताला मे कमणो के भौतर भरं गून रहे है। यदि टम समय उठो तो मूर्यं के निकलने पर्‌ तुम्हे 
नेत्र ओर कमल एक साथ छिन्कर एफ जैवे सुन्दर गने लगेगे ॥ ६८ ॥ श्रात कान पवन वृकषोषी 


ॐ पचम सर्ग ® ४७ 


~ =-= 
ताम्रोदरेषु पतित तरुपल्लवेषु निधतिहीरगुलिकाविशद हिमाम्भ । 
आभाति छब्धपरभागतयाऽधरष्ठे लोलास्मित सदशनार्चरिच त्वदीयम्‌ || ७०॥ 
यावत्प्रतापनिधिराक्रमते न भानुरह्मय ताचदसूणेन तमो निरस्तम्‌। 
आयोधनाग्रसरता त्वयि वीर । याते किं वा रिवूस्तव गुरु स्वयमुच्छिनति ॥ ७१॥ 
शय्या जहत्युभयपक्षविनीतनिद्रा स्तम्येदमा मुखरभूद्च लकर्षिणस्ते। 
येषा विभान्ति तस्णारुणरागयोगाद्धिन्नाद्रिगेरिकतटा इव दन्तकोशा ॥७२॥ 
दीेष्वमो नियमिता पटमण्डपेषु निद्रा विहाय वनजाक्ष 1 वनामुदेभ्या । 
वक्नरोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सैन्धवशिल्ाशकलानि वाहा ॥७२॥ 
भवति विरलभक्तिमत्नपुष्पोपहार ~ स्वक्रिरणपरिवेषोदेदशून्या प्रदीपा । 
अयमपि च गिर नस्त्वत्प्रबोधपयुक्तामनुवदति शुक्ते मञ्चुवाक्पञजरस्य | ७४॥ 
इति विरेचितवाग्भिर्बन्दिपु्रै कुमार सपदि विगतनिद्रस्तत्पमुज्ाञ्चकार । 
मदपटुनिनदद्वरयोषिधितो राजहसै सुरगज इव गाद्ध॒सैकत सुप्रतीक ॥ ७५1 
अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्ट॒ दिवसमुखोचितमत्विताक्षिपक्ष्मा | 
कुशल्विरचितानुकूल्वेष लितिपस्माजमगासस्वपवरस्यम्‌ || ७६ ॥ 


इति महाकतिकालिदामकृतौ रघुवशे महाकाव्ये अजस्वयवरा- 
भिगमनो नाम प्वम सर्ग ॥५॥ 
[1 


शालाओं पर जलवाल तया दीटी कोर के फुले को गिराता ओग मूर्यं की गिरिणा से तिले हूए कमल 
कोछृता हा चल रहा है। जैमे तुम्हे जागा हूभा 7 देखकर वट तुम्हरे मुख की स्वाभाविक मुगन्ध 
को ओरो से लेने का प्रयाम कर रहा हो ६९॥ वृक्षो के लल-लट परतो पर गिरकर हार के उनले 
मोतिरयो के ममान निर्मलं ओम-क्ण वैते हा मुन्दर ल्ग रहे है, जैमे हमते ममय तुम्हे लाल लाल 
हले पर पडी हई दतो की दी्ि सुन्दर ल्गतौ है ॥७०॥ मूर्यं क उदय होते से पहले हौ उपे चतुर 
मारथौ अण ने ममार मे अधेर्‌ को भगा दिया। यह ठोक भी है, गरयोतरि जव सेवक चतुर हेता है, 
तब स्वामी वो स्पेय कार्य करने ऋ कष्ट नरी उठाना पडता। रमा प्रकार जवर तुम्हरे जैमे योग्य पुत्र 
मुद्ध मे जाकर छ्डते है, तपर क्या तुम्हारे पिताजौ वो भवरभो को माग्ने का कष्ट उठाना पड़ता है ? ॥७१॥ 
तुम्ारौ मेना के हाय दोनो ओर करवटे बदलकर पनघनातौ हई पालँ को सीचते दए उठ संडे हूए 
ह| लाल मूर्यं की किरणं पने मे उने दात एमे च्यते हेरि मागे वे भी गेर का पहाइ ठहाकर 
चले आ रहे हो ॥७२॥ हे कम दृश नेता जज । बडं-बडे पट-मडरप मे वेधे तुम्हरे वनायु (पारम) 
देश के घोडे नाद छोटदूर मेधानमफ़ के उन क्ट बो जपने मुहे को भाप मे मेत्यकररहेहै, जो 
चाटने के लिए उनके आगे रक्पै हृएु ह| ७ ॥ दन ममय रात कौ मजा बरे फल भुरञ्चाकर हक -टूक 
हो गये है| उजाटा हो जाने के कारण दीपक का प्रकाश अव अपी लौ से बहर नहीं जाता भौर 
पिरे में बैठा तथा मीटी बोरी बोलनेवाछ्र तुम्हारा यट तोता भौ हमारी ही वातो को दुह रहा 
है ।७४॥ नआफाशगगा को रेती मे लेटा हआ देवताओं करा मुप्रतीक मामक हायौ जैमे राजहर्धो का शन्द 
सुकर जाग आता है, वैने हौ चारणो कौ मीठी वाणां सुनकर राजतुमार अज उढ के ॥४५॥ मुन्दर 
पलरकोवाले राञङुमार अज ने उक्र प्रात का को मव शास्त्विहित क्रियाएं सम्पन्न फं । राद मेँ उनके 
चतुर सेवकं ने उन बहुत सन्दर वख पहनेषे। दुम प्रकर समुचित वेषभूषा मे मज-धजकर वे स्वेयवर 
के लिये घे हूए राजसमाज की भोर चठ पडे ॥७६॥ 
इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य मे अजन का स्वयवर-गमन नामक 


पाचचो सगं समप्त ।५॥ 
ई+र. 
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षष्ठ सर्म 
स॒ तत्र॒ मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्यानुपचारबत्सु 1 
वेमानिकाना मरुतामपश्यदाकृष्टली्ान्नरलेकपालान्‌॥ १॥ 
रतेर्गृहीतानुनयेन काम प्रतयर्षितस्वाद्धम्मिग्धरेण। 
काकुत्स्यमालोकयता नृपाणा मनो बभूवेनदुमतीनिराशम्‌॥ २॥ 
वेदर्भनिर्दि्मसौ कुमार ष्टुप्तेन सोपानपथेन मश्चम्‌। 
शिराविभद्धर्मृगराजशावस्तुञ्ग नगोत्सङ्कभिवारूरोह ॥ ३॥ 
परार्ध्यवर्णास्तरणोपपन्नरमातेदिवान्‌ रत्नवदास्न स । 
भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिर्मयूरपृषठाध्यिणा गुहेन ॥ ४॥ 
तासु भ्रिषा राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुर्िरीक्ष्य । 
सहघ्रधात्मा व्यरचद्विभक्त पयोमुचा पड्क्तिषु विद्युतेव | ५॥ 
तेषा महार्हासिनसस्थितानामुदारनेथ्यभृता स॒ मध्ये 
रराज धाम्ना रपुसूनुरेव क्त्पदूमाणामिवे पारिजात ॥ ६॥ 
नेत्रव्रजा पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्नुपतीन्निपेतु । 
मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे वन्य इव द्टिरेफा ॥७॥ 
अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयज्नैे सोमार्कवश्ये नरदेवलोके । 
सञ्चारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्ती ॥८॥ 
पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणा कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ । 
प्रध्मातश्े परितो दिगन्तापस्तूर्यस्वने मूर्छति मद्ध ला्थे॥ ९॥ 


स्वयवर कौ सभा मे जाकर अज ने देवा करि मुमज्ित मचोँ पर बैठे हए राजालोग देने सुन्दर 
लग रहै है, जैमे विमानं पर देवता वैरे हए हो| १॥ व्हा जव दमे राजार्ओं ने अज को देवा, तब 
उन्होने इन्दुमती को पाने की मब आशां छोड दीं । क्योकि अज एमे ल्ग रहे थे कि जैते कामदेव ते 
ओौर रति की प्रार्थना पर शिवजी ने उसे पुन जोवित कर दिया ह्य ॥२॥ जैमे मिहशावकं एक-एक शिला 
पर पैर रखता हभ पहाड पर चढ़ जाता है, वैमे ही राजकुमार अज भौ सुन्दर सीदियों पर चढ़कर 
भोज के बतलाये हुए मच पर जाकर वैरं गये ॥ २॥ जिम मिहासन पर वे वैदे, वह मोने काव 
हुभा था उममे रल जडे ये ओर रग-तररगे कत्र विके थे। उम पर्‌ बैठकर वे एषे सुन्दर ल्ग रहे 
ये, जैमे कार्तिनिय भपने मोर की पीठ पर वैठे हए हों॥|४॥ उम सभा मे वैे राजार्भो का खट-नाट 
ओर तडफ-भडक देखकर ओवि चौधियां जाती यी ओर एसा लगता था कि मानों लक्षमौ ने अपनी शोभा 
चैमेहीउनलोगोमे वोट दी हो, जैमे त्रिजली अपनी दीप्ति बादर्लर मेँ रवार देती है ॥५॥ नन्दतवन 
के वृक्षो मे जैमे पारिजात का वृक्ष सवने सुन्दर होता हे, वैमे ही बहुमूल्य मिहासनोँ पर बैठे गौर्‌ शट्‌-बाट 
से सजे ए राजाओं के बोच मे अकेले अज ही जंचते थे ॥६॥ जैमे भौरे फूलवाले वृक्षं को छोडकर 
मदवाही जगल हायिर्यो की ओर शुक पडते है, वैसे हौ नगरवामि्ों की ओंति सब राजां से हटकर 
अज पर जा टिकी || ७॥ उसी समय सब राजा के वशो यो जाननेवाले भार्ये ने सूर्य ओौर चन्द्रकी 
राजाओं की वरिस्दावी बसानौ जर अगर के सार मे वायौ हूं धूप-वतत्यो का धुं चारो ओर ते 
ञ्डता हभ फहरातो ह परताकाओं तकर जा पहुवा ॥८॥ जिन शलो ओग मगलवाद्यो के बजने पर 
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मनुष्यवाह्य॒ चतुरप्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 
विवेश मचान्तरराजमार्म पतिवरा क्लृष्षविवाहवेषा 1! १०॥ 
तस्मिन्विधानातिशये विधातु कन्यामये नेतरशतैकरक्ये। 
निपेततुरन्त करणैनरिन्द्रा देहैः स्थिता केवलमासनेषु ॥ ११॥ 
ता प्रत्यभिव्यक्तमनोरथाना महौपतीना प्रणयाग्रदूत्य । 
पवातशोभा इव पादपाना भृद्धारचेष्टा विविधा बभूवु ॥ १२॥ 
कश्ित्कराभ्यामुषगूढनाठमालोलपत्ानिहतद्विरेफम्‌ 1 


रजोभिरन्त परिवेषबन्धि लोलारविन्द धरमपाजञ्चकार ॥ (व 


वि्स्तमघ्रादपरो विलास रत्नानुबिदधा्गदकोटिलम्नमु 4 
प्रालम्बमुत्कृष्य ययावक्राश निनाय साचीकृतचासुवम् ॥ ~ 
आकुञ्चिताग्राइगुल्िना ततोऽन्य किचित्समावर्जितनेत्रशोभ ॥' ^^“‹ 9 
तिर्यप्िससर्पिनठप्रमेण पदेन टेम विकिठेड पोठम्‌॥ १५॥ ‹ "< 
निवेश्य वाम ॒भुजमासनार्धे तत्सन्निवेशादधिकोन्नतास । 
कश्चिद्धिवृततत्रिकभिन्रहार सुहृत्समाभाषणतत्परोऽभूत्‌।। १६॥ 4 
विलािनौविधमदन्तपनरमापाण्डुर केतक्वर्हुमन्य | ` «` 
प्रियानितम्योचितसन्निवेशर्विपाटग्रामास युवा नवापरे ॥ १७॥ .--- 
कुशेशयाताप्रतलेन  कश्चित्करेण रेखाध्वजलाज्छमेन । 
रत्ना्गुखीयप्र्याऽनुविद्धानुदौरयामास्त सलोलमक्षान्‌॥ १८॥ 


(न 
नेगर के आम-पाम कौ अमरादयो के गिवामी मोर उमे बादल मी गर्जा ममयङ़र चने लगते है, 
उन वाचो वौ ध्वनि मे दर्मो दिभाएं गून उद ॥९॥ टमी वोच विवाह के ममय का वेष धारण क्रि 
इनुमतौ वर चुने के किए पाली पर चञ्कग मघो यँ वीचवालं गजमार्म मे नाया। उम पालकी बो 
मनुष्य ले चल रहे थे ओर उमके चारो ओर दामियों वैदल चल गही था॥ १०॥ वह वन्या ब्रह्मा कौ 
रना का एक्‌ बहुत हौ सुन्दर नमूना थी। उमे नैक्डा जवे एक्टक देष रही ्थां। उमफौ सुन्दरता 
देखते हौ मव राजां का मन तो उम पर चला गया वल उक शरोरभर मर्चा पर रह गये ॥ ११॥ 
राजार्थो ने अपा प्रम प्रदर्भित करने के लिए वृक्षो फे पत्तो गी भाति अने प्रतार मे भौह आदि चलाकर 
जा शङ्गारमयौ चेष्टाएुं फी, वे ही मानो ऊके प्रेम वो टन्दुमती तक पटैवा वलौ अग्दूतिर्यो थां ॥ १२॥ 

मेको राजा कमल कौ डकल पक्डकर पुमानि तगा। उमर "घूमने म भोर तो भाग गये, परन्तु 
उमम जो राग भरा हभ था, उमके कैलते से कमल के भीतर चारो ओर एर मण्डल-मा वने गया ॥ १३॥ 
दूमया विलामी राजा थोडा-मा मुंह घुमाकर कन्धे मे मरगी ओौर तराजू ध मे उलन हई र्नो की माला 
को उणाकर टीक मे गते मे पहनने छ्गा | ९४॥ तोमरा राजा भरोहै चल्नकर तया चैर वौ उंगली मिकोडकर 
पैर के नखो कौ कान्ति तिरी डालते हुए मोने के पाव पीडे पर पैर मे कुछ छिठने ल्गा॥ १५॥ एक 
रागा मिहामन पर वयौ भुजा टेककर वैठ गया ओर अपने पाम चैठे हए मितमे बाति करने ल्गा, 
जिसमे उमश्च वायो बन्धा उढ गया ओर गे की माला पौठ पर ल्टक गयी ॥ १६॥ एक दूमरा युवा 
राजा या, जिसके नख मानो प्रियतमा के नितम्बो पर चिह् बनानेवे लिएही व हुए थे। वह उन 
नरो मे केतकी के उन पौकते पत्तो को नोचने लगा, जो कमी विलामिनी सी के शृङ्गार के लिए कान 
के आभूषण के रूप मे नदे हए ये १७॥ एकः दूमरे राजा ने, जिमकरो हेलया कमल के ममान लाल 
थौ जौर जिन पर ध्वजा की रेखां बनी हु थी, वह अपने हाथो मे पामे उछाल रहा था ओर उमकी 
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केश्चिद्यथाभागमवस्थितेऽपि स्वसन्निवेशाद्यतिलङ्भिनीव । 
वजाशुगभद्गुक्लिरनध्रमेक व्यापारयामास कर॒ किरीटे ॥ १९॥ 
ततो नरुपाणां भ्रुतवुत्तवशा पुवत्प्रगत्मा प्रतिहाररक्षी । 
पराक्सन्निकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्‌ सुनन्दा ॥ २०॥ 
अस्तौ शरण्य शरणोन्मुखानामगाधसत््वो मगधप्रतिष्ठ । 
राजा प्रजारञजनलमन्धवर्णं परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥ २१॥ 
काम नृपा सन्तु सहघ्रशोऽन्ये राजन्वतौमाहुरनेन भूमिम्‌। 
नक्षत्रताराग्रहसड्कुताऽपि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि ॥२२॥ 
क्रियाप्रबन्धादयमध्वराणामजवरमाहूतसहघ्नेत्र 1 
शच्याश्चिर पाण्डुकपोरलम्बान्मन्दारशून्यानलकोश्चकारे ॥ २३॥ 
अनेन चेदिच्छति गृह्यमाण पाणिं वरेण्येन कुर प्रवेशे। 
प्रासादवातायनसधिताना नेत्रोत्सव पुष्यपुराङ्नानाम्‌॥ २४॥ 
एव तथोक्ते तमवेक्ष्य कितिद्रिघसिदुर्बद्धमधूकमाता। 
ऋजुग्रणामक्रिययैव तन्वी प्रत्यादिदेशैनमभाषपमाणा।। २५॥ 
ता सैव वेनग्रहणे निमुक्ता राजान्तर राजसुता निनाय। 
समीरणोव्थेव तरङद्गलेखा पद्मान्तर मानसराजहसीम्‌।। २६॥ 
जगाद चैनामयमद्खनाय सुराद्धनाप्रार्थितयौवनधी । 
विनीतनाग किल सूत्रकारेरेन्रे पद भूमिगतोऽपि भुड्क्ते ॥ २७॥ 


अगूढी की लक उन पासो पर पड़ रही धी ॥ १८॥ एक राजा बार-बार अपने ह्यथ मे उम मुकुट 
को सीधा कर रहा धा, जो पहले से ही सीधा था। एेमा करने मे उमके हार्थो की उंगली का मध्य 
भाग रत्नों की किरण से चमक उठता था॥ १९॥ उसी समय पुरुषों जैसी ठीठ ओर्‌ राजार्जो के वशो 
का वृत्तान्त जानने वालो रनिवास की प्रतिहार सुनन्दा इनदुमतौ को सबमे पहके मगध रिश के सामने 
ले गयी ओर उससे कहने लगी--॥ २०॥ ये मह्यराज बडे पराक्रमी हैँ ओर शरण मे आनेवालें कौ 
रक्षा करते है। अपनौ प्रजा को सुख देकर इन्होनि बडा यश कमाया है । इनका नाम परतप टै ओौर 
ये वास्तव मे परतप (शतूरभो) को ताप देने वाले है ॥ २१९॥ जैमे अगणित तारत, ग्रह ओर नक्षत से 
भरौ रहने पर भ रात तभो चौदना रात कहलाती है जव ¶ चन्द्रमा पिला हा ल वेमे ही यपि 
ससार म सहपनों राजा है, विन्तु इन्हीं के रहने मे पृथ्वौ राजायुक्त कहटाती है ॥ २२॥ इन्होनि क्रमश 
अनेक यज्ञ करके बार-बार इन्द्र को अपने यहौँ बुलाया है । जिसमे इनद्राणौ के सिर की चोटी कल्पवृक्ष 
के फलों का भृद्धार न होते से उनके पीले -पीले गाल पर ख्ने छ्गौ । क्योकि पति के अपने पाम 
न रहने मे उन्होने शृद्धार करना ही छोड दिया था ॥ २२॥ यदि दसकरे माय तुम विवाह करा चाहो 
तो भवश्य कये { क्योकि इनके माथ विवाह करके जब तुम टनकी राजधानी पाटलिपुत्र मे परहुोगी, 
तब वहां की सयां रोख मे बेयरुर तुम्हे निहारेगी । जिससे उगकी आंखों को सुख मिलेगा ॥ २४॥ 
सुनन्दा की बाते सुनी तो-दनदुमती ने तनिक आप उकर उस राजा को देवा तो दृव मे गुयी ह्र 
उसके हा की हृषु को माला कुछ सरक गयौ ओर बिना कुछ के-लुने मौधा-स्ा पणाम करके उपे 
अस्वीकार फरतौ हई वह चुपचाप आगे बढ गयो॥। २५॥ जैसे मानसरोत्र की राजहसिनौ वायु ते उठी 
हुई लर के सहारे एक कमल से दूसरे कमल पर पर्हुव जातौ है, उसी तरह सुनन्दा ने राजकुमारी 
इृ्दुमती को दूसरे राजा क आगे परहा दिवा ॥ २६॥ वह बोली-- ये चग देश के राजा है} इनके ` 
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अनेन पर्यत्ियताऽश्रुविन्दुनमुक्ताफलस्थूलतमान्‌ स्तनेषु । 
प्रत्यर्पिता शसुविलात्िनीनामुन्मुच्य सूत्रेण विनैव हारा ॥ २८॥ 
निसर्मभिन्नास्पदमेकसस्यमस्मिन्रय धीश्च सरस्वती च। 
कान्त्या गिरा सूततया च योग्या त्वमेव कल्याणि \ तयोस्तृतीया | २९॥ 
अयाद्धराजादवतार्य चक्र्याटीति जन्यामवदत्कुमारी । 
नासौ न काम्यो न च वेद सम्यगद्रष्टुन सा मित्ररुचिर्दि लोक ॥ ३०॥ 
तत॒ पर दुष्प्रसह द्विषदवर्ृप नियुक्ता प्रतिहारभूमो | 
निदर्शयामास विशेषदृश्यमिन्दु  नवोत्थानमिवेन्ुमत्ये । ३१॥ 
अवन्तिनाथोऽयमुदग्रनाहूर्विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्य 1 
आरोप्य चक्रश्रममुष्णतेजास्त्वषटरैव यत्नोल्लिखितो विभाति ॥ ३२॥ 
अस्य प्रयाणेषु समप्रशक्तेरगरसरर्वालिभिरत्यितानि। 
कर्वन्ति सामन्तशिखामणीना प्रभाप्ररोहास्तमय रजासि।॥ ३३॥ 
असौ महाकालनिकेतनस्य वसत्नद्ो किलं चनद्रमौठे । 
तमिघ्पक्षेऽपि सह प्रियाभिर्ज्योत्स्तावतो निर्विशति प्रदोषान्‌ ॥ २३४॥ 
अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु। कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 
शिप्रातरङ्गानिलकम्पितासु विहर्ुमुद्यानपरम्परासु ॥ ३५॥ 


यौवन को देवताओं की स्तरिय भी चाहती है। हायिर्यो को मधाने कौ विद्या जानने वाठे बड़े-बड़े छोग 
नके हाथियों को सिखाते है। पृथ्वी पर रहते हए भौ ये इद्र फे ममान सुख भोगते है॥ २७॥ जिन 
शजाओं को इन्होने युद्ध मे मार डाला था, उनफौ त्यों ने अपने दिवगते पति के शोक मे मोतियो 
का हार उतार फका। परन्तु रोने के कारण उनके स्तनो पर गिरती हुई अशुभो वी धारां हौ 
मोतिर्यो वेः हार जैसौ लगने लगौ । उने देवकर एेमा लगता था कि मानो इन्देने शतु की लिय 
के गले से मोतिर्यो के हार उतारकर उन्हे ओंर्ओं के हार पहना दिये है ॥ ८॥ ्यो तो लक्ष्मी ओर 
सरस्वती दोनों मेँ कभो नहीं परतो, परन्तु इनके पास वे दोनो हौ मिल -जुक्र रहती रै । हे कस्याणी ! 
तुम सुन्दर हो भौर तुम्हारी वाणौ भो मधुर रै। अते केवल तुम उन दोनो के साथ तीसरी सहचरी 
बनकर रह सकती हो ॥ २९॥ इन्दुमती ने उम अगदेश के राजा मे आर्वे हटा लौ जीर सुनन्दा से कहा--आगे 
च्रे { पह बात नहीं थौ फि वह राजा सुन्दर नही था ओर न यी वात थी फिं इन्दुमती ने उसे ठीके 
से देला नहीं या। लेक्रिन अपनी-अपनी स्चिहीतो है, क्रिमौ को काट अच्छा क्गता है नौर किसी 
को कोई भाता है॥ ३०॥ वहं से आगे बठकर प्रतिहारी सुनन्दा ने एक दमे राजना को दिखलाया, जो 
शतुओं को कैपानेवाला वीर था--जिमका रूप ओर जिसका यौवन पूर्णिमा के नवोदित चन्द्रमा जैमा 
सुन्दर था॥३१॥ उसे दिखाकर सुनन्दा बोली-- देखो, ये जो लम्बौ भुजा, चोडी छातो ओर पतली 
एव गोल कमरवाले राजा सूर्यं के समान चमक रहे है, ये अवन्ति देश वे राजा दै। एेमा लगता है 
कि विश्वकर्मा ने अपने शान धरने के चक्र पर इन्हे बडे यल से घरादा है ॥ ३२॥ जव ये मारो शक्त 
के साय शत्रुओं पर चदाई करते है, तब मेना के अगेवाठे घोड़ो की टापो से उडी ह धू से शतुभो 
कै मुकुटस्य मणियों कौ चमक धुधली पड जातौ है ॥ ३३ ॥ महाराल-मन्दिर मे वेदे हृए्‌ ओर सिर पर 
चन्द्रमा धारण करने वाले शिवजी के पाम ही इना राज-भवन है । अतएव अधरे पाल मे भो शिवजी 
के सिर पर विद्यमान चन्द्रमा की र्चोदनो से ये अपनी स्वयो ऊ माय सदा उजेके पाख का आनन्द 
च्या करते है। केले के खम्भे के समान जोधवालौ हे इन्दुमती ! कया तुम उन्जयिगी के उन उद्यान 
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तस्मिन्रभिद्योतितबन्धुपये प्रतापसशोपितशत्रुपडधे । 
बबन्ध सा नौत्तमसौकुमार्या कुमुद्रती भानुमतीव भावम्‌॥। ३६॥ 
तामग्रतस्तामरतान्तराभामनूपराजस्य गुणेरनूताम्‌। 
विधाय सृष्टि ललिता विधातुर्जगाद भूय सुदतीं सुनन्दा ॥ २७॥ 
सड्ग्रामनिर्विष्टसह्रबाहूर्टादशद्वीपनिखातयूप ॥ 
अनन्यसाधारणराजशन्दो बभूव योगी किल कार्तबौर्य ॥ ३८॥ 
अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादुभवश्चापधर पुरस्तात्‌। 
अन्त शरीरिष्वपि य प्रजाना प्रत्यादिदेशाविनेय विनेता ॥ ३९॥ 
ज्पाबन्धनिष्यन्दभुजेन यपस्य चिनि श्वसद्वक्त्रपरम्परेण । 
कारागृहे निर्जितवासवेन लद्धेश्वरेणोपितमप्रसादात्‌। ४० ॥ 
तस्यान्वये भूपतिरेष जात प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी । 
येनं धिय सथ्रयदोपर्ढ स्वभावलोकेत्ययश प्रमृष्टम्‌। ४१॥ 
आयोधने कृष्णगति सहायमवाप्य य॒ क्षत्रियकाकरा्रिम्‌। 
धारा शिता रामपरश्वधस्य सम्भावयत्युत्यलपगसाराम्‌॥ ४२॥ 
अस्याड्कलक्ष्मोरभव दीर्धबाहोर्माहिष्मतौवयप्रनितम्बकाीम्‌। 
प्रासादजाकैर्जलबेणिरम्या रेवा यदि प्रक्षितुमस्ति काम ॥४३॥ 








मे विहार करना चाहती हो, जिनमे दिन-रात शिप्रा नदौ वौ टदरौ वायु वहतौ रहती है ॥ २४-३५॥ 
मुनन्दा कौ ये बाति सुन करके भी नुकुमारी इन्दुमतौ बो मित्री मो प्रमन करने ओर शतुओ कौ माग्नेवाल 
वह प्रतापौ राजा अच्छा नही ल्या, जैमे पमुदिनी को मूर्यं नही भाता। जो कमल बो तो विलाता 
है, किन्तु शतु स्प रौचट वो सुखा दिया करता है ॥ ३६॥ कमल जैमी मुन्दरी, अनाधारण गुणवतो, 
विघाता कौ सुन्दर रचना ओर मुन्दर दोतोवाली इन्दुमती गो मुनन्दा वहा ने हटाकर अनूप देश के राना 
के आगे ले जाकर बोलो--॥ ३७॥ बहुत दिनों पहले कार्तवोर्य नाम के एक बहत बडे योगो हौ गये 
है| उनमे विशेषता यह थौ कि जब वे ल्डने जाते ये, तव उन मह्परो हाय निर नति ये! उन्टनि 
अठारह द्वौपों मेँ जाकर यन्न के खम्भे गाडेथे। वे एमे प्रतापी ये कि उनके सामने कौ जपने बो राजा 
नहीं कह पाता था१३८॥ उम ममय यदि कोई फाप करने का विचार करता था तो वे घरुष~बाण 
लेकर उमके ममक्ष जा पर्हुचते थे। एसा करक उम दण्टधारौ राजा न मव लोगो के मन से पापमावना 
निकाल डाली थी॥ ३९॥ जिम रावण ने इन्द्र को जीत ल्या था, उनसो भी उन्लेनि अपने कारागार 
मे बन्द कर दिया ओर उसकी भुजाए इम पकार धनुष वौ डोरी मे क्य्र वोध दौ करि वह बेचारा 
दिन -रात गगम मरते लेता रहा नौर ज तफ र्तवोर्यं उम पग पनन्न नरी हूए तव तक उमे नही 
छोड़ा ॥४०॥ उन्ही कार्तवीर्य नाम ने प्रमिद्ध राजाके वभयेये उत्मन हए ह] ये वेदो ओर वृधं 
की बडी सेवा करते है| लक्ष्म पर त्रेय चचल्ता को दोप लयन ये, परन्तु उनका वह दोप भौ तवर 
मे धुल गया, जे मे वे इने माय रहे लगौ । क्योि ल्श्मौ तो उनो पुस्प बो दोडपर जातो है, 
जो व्यमनी होते है। इनमे कोटं व्यमन नीं है, तब वे इन्हे छोडर्र क्यों जायं ।।४१॥ ये इतने बलवान्‌ 
हैकिञग्नि कौ सहायता पा लने ने परशुरामजौ गे उन फरने वौ तेज धार बो भौ पसुडीदार कमल 
के समान कोमल ममञ्चते ई, जिसने युद्ध मे क्षतरियजाति जा सद्यर क्र दिया या ॥ ४ ॥ यदि तुम राजमहल 
के ्षरोखों से उम मुन्दर लहरोवालौ नर्मदा का मुन्दर दृश्य देखना चाहती हये, जो माहिष्मती नगरी 
के चारों ओर करघनो जैसी घूमी ह है तो इम मद्यवाहु राजा के साय विवाह कर ल्ये।1५६॥ 
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तस्या प्रकाम प्रियदर्शनोऽपि न स क्षितीशो स्वये भूव । 
शरत्प्मृष्टाम्बुधरोपरोध शशोव प्यपिकलो नलिन्या ॥४४॥ 
सा शूरसेनाधिपति तुपेणमुदिश्य लोकान्तरगोतकीर्तिम्‌। 
आचारशुद्धोभयवशदौप शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी ॥ ४५॥ 
नीपान्वय पार्थिव एय यज्वा गुणेर्यमाधित्य परस्परेण । 
सिद्धाश्रम शान्तमिवेत्य सत्वर्नर्गिकोऽप्युत्ससुजे विरोध ॥ ४६॥ 
यस्यात्मगेहे नयनाभिरामा कान्तिर्हिमाशोरिव सन्निविष्टा। 
हरम्याग्रसरढतृणाद्कुरेषु तेजोऽविपहय रिपुमन्दिरेषु 11 ४७॥ 
यस्यावरोधस्तनथन्दनाना परक्षालनाद्रारिविहारकाके। 
कलिन्दकन्या मयुरा गताऽपि गब्धोर्मिससक्तजलेव भाति॥ ४८॥ 
त्रस्तेन तारक्यत्किल काक्यिन मणि विसृष्ट यमुनौकसा य । 
वक्ष स्यलनव्यापिर्च दधान सकोस्तुभ हेषयतोव कृष्णम्‌ ॥ ४९॥ 
सम्भाव्य भर्तारममु मुबान भूदुप्रवालोत्तरपुष्पशय्ये। 
वृन्दावने चेतरथादनूने निर्विश्यता सुन्दरि। यौवनधी ॥५०॥ 
अध्यास्य चाम्भ पृपतोक्षितानि शैठेयगन्धीनि शिलातलानि। 
कलापिना प्रावृषि पश्य नृत्य कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु । ५१॥ 
सृप तमावर्तमनोज्ञनाभि सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री । 
महीधर मार्गवबशादुपेत घ्ोतोवहा स्रागरगामिनीव॥ ५२॥ 


जैसे बादल्विहीन आकाशवाटी शरद्ऋतु का पूर्ण चन्द्रमा भी क्मलिग फो नहीं भाता, वैन 
वह सुन्दर राजा भी इन्दुमती को ही जेचा ॥ ४४॥ तब रनियाम की प्रतिहारी सुनन्दा राजङुमारी 
को मयु के राजा सुपेण के भागे ले गयौ, जिसङी कीर्ति स्वर्ग के देवता भी गाते थे ओर जिमनै 
अपने शुद्ध चरित्र से माता नौर पिता दोनों के कुरत को उज्ज्वेठ वर दिया या। उसे दिखलाती हुई 
सुनन्दा बौली--॥ ४५॥ ये मयुरा के महाराज बड़ी विधि मे यज्ञ करते है ओर प्रशमनीय वश मे उत्प 
हए है। जैमे ऋषियों के शान्त आध्र्मो मे मव जोव वैर छोडकर एक साय रहते है, वैमे हौ विदरत्ता 
ओर मौनता--ये परस्पर विरोधी गुण भी इनमे माथ-माय रहते है ॥ ४६॥ चन्द्रमा की चदन की 
तरह ओरल को सुखदायी इनका प्रकाश तो धर मे रहता है, रिन्तु सूर्य के समान प्रचण्ड तेज शत्रुं 
के उन राजभवेर्नो पर छाया रहता है, जिनके उजड जाने पर उनमे घासं जम गयी रहती है ॥ ४७॥ 
जल-विहार के ममय इनकी रानिर्यो के स्तनो पर गा हुमा चन्दन जल में मिलकर जब यमुना मेँ बहता 
है, उम समय यमुनाजी का रग एमा हो जाता है ङि मानो मयुरा मे ही उनका गगाजी फी लहर 
से सगम हो गया ह्ये ॥ ४८॥ अपने गले मेँ जव ये उम भणिको पडनलेते है, जो टन्े उष काचि 
नागते मिती थी, जो गरुड़केडर से यमुना के जल मे रहने ट्फ या। उस समय दनकी शोभा कौस्तुभ 
मणि पहनकर सुशोभित श्रौकृष्णजी कौ शोभा को भौ लना देती है ॥ ४९॥ हे मुदरी ! इनके साय विवाह 
करके आप बुर के चैत्ररथ उद्यान से भो मुन्दर वृन्दावन मे कोमल पत्तो ओर एल की शय्याओ पर 
इच्छानुसार विहार कर ॥ ५०॥ वर्षा के दिनों मे गोवर्धन पर्वत कौ गुफाओ में पानी के फुटाो से भीगी 
शिल््रजोत की गन्धवालो पत्थर की चद्ानों पर वैटफर मोरो का नाच देवें || ५१॥ धानी की भवर जैसी 
गहरौ नाभिवाली ओर अन्य किम से विवाह न करने वाटी इन्दुमती राजा मुेण को छोडकर वैसे हौ 
आगे बढ़ गयो, जैमे समुद्र कौ ओर जनिवाखे नदौ बोच मे पड्नेवाकते पहाड़ों को छोड़ देती है॥५२॥ 
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अथाद्धदाश्कि्टभुज भुनिष्या हेमाङ्ग द नाम कलिद्धनायम्‌। 
आिदु्षी सादितशतरुपक्ष बालामबालेनदुमुखौ बभाषे ॥५३॥ 
असौ महन््राद्रिसमानसार पतिर्महेन्द्रस्य महोदधेश्च [ 
यस्य क्षरत्सेन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन ॥५४॥ 
ज्याघातरेखे सुभुजो भुजाभ्या विभर्ति यश्चापभृतां पुरोग । 
रिपुभ्रिया साञ्जनबाप्यतेके बन्दीकृतानामिव पद्धती दे ॥५५॥ 
यमात्मन सदानि सन्निकृष्टो मन्दरध्वनित्याजितयामतूर्यं 1 
प्रास्नादवातायनदृश्यवीचि प्रबोधयत्यर्णव एव॒ सुप्रम्‌॥ ५६॥ 
अनेन सार्ध विहराम्बुराशेस्तीरेषु ताोवनममरेषु | 
बीपान्तरानीतलवद्धपुष्ैरपाकृतस्वेदलवा मर्धि ॥५७॥ 
प्रलोभिताप्प्ाकृतिल्लोभनीया विदर्भराजावरना तयैवम्‌। 
तस्मादपावर्तत वृरकृष्टा नीत्येव लक्ष्मी प्रतिकूलदैवात्‌॥ ५८॥ 
अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथ दौवारिकी देबसक्ूपमेत्य। 
इतश्चकोराक्षि । विलोकयेति पूर्वानुशिष्टा निजगाद भोज्याम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पाण्ड्योऽयमसार्पितलम्बहार क्लुप्ताङ्धरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानु. सनिर्रोद्रारा इवाद्रिराज ॥ ६०॥ 
विन्ध्यस्य सस्तम्भयिता महादरर्ति शेषपोतोज्डितसतिन्धुरान । 
प्रीत्याश्वमेधावभृया्रमूरते सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्य ॥ ६१॥ 


वरहा से भागे बढ़कर दामी सुनन्दा पूर्णं चन्द्रमा जैसी मुखवालो इन्दुमती को उस कलिङ्गनेश हेमाद्धद 
के समक्ष ले गयौ, जो अपनौ बह मँ भुजबन्ध पहने हए थे ओर जिन्होने अपने शतूओं को नष्ट कर 
दिया था] उन्हे दिवलातौ हुई सुनन्दा ने कहा--।५३॥ ये महेन्द्र पर्वत के समान शक्तिशाली ह ओर 
महेन्द्र पर्वति तथा समुद्र दोनो पर इनफा अधिकार है। जब ये युद्ध करने चते है, उम ममय दके 
आगे-अगे चलने वाले मतवाले हायी एसे गते है, मानो हायियों का येष वनाकर स्वय महेन्द्र पर्वतं 
चल रहा हो ॥५४॥ इनको देखो, कैसौ सुन्दर इनकी भुजाएं है । धनुषधारियों मे इनमे बढकर कोई 
नहीं है । इनकी भुजाओं पर जो दो काली-कालो रेखाएं धनुष कौ डोर सीचमे से बन गयी है, वे षी 
ल्छाती है कि मानो ये शतूरओं की उस राज्यन्कष्मी के आने की दो पगा है, जो इन्टोनि शतुमो 
सीन ली है ओर जिनके कजरे नेत्रो से बहे हए ओंसुरओं के कारण ये काठे पड़ गये है। इनके 
राजभवन के नीचे ही ममुद्र हिल्ोरे लेता है । उसकी लहे राजभवने के ज्षरोों से साफ दिललाई देती 
है। जब ये अपने राजमट्ल मे सोते है, तव वह ममुद्र ही नगड़े की ध्वनि से भौ गभीर अपने गर्जन 
दार सेर इन्दे जयाता है ॥५५-५६॥ तुम्हारी इच्छा टो तो इनके साथ विवाह करके ममुदर के उन 
तँ पर विहार करो, जहाँ दिन -रात ताड के जगत्रे कौ तडतडाहट सुई देती रहती है । वरहो जब 
तुमे पसीना होगा, तब लग के पूलँ को सुगन्ध मे सुवासित एव दूरे द्वीपो से आया हभा शीतल 
पवने तुम्हारा पसीना पो दिया करेगा ॥५७॥ सपनी दामी की लभावनो बातो को सुनकर भौ विदर्भयन 
की छोटी बहन भुन्दरी इन्दुमती उस राजा को छोडकर उसी प्रकार आगे बढ़ गयी, जैसे पुरषार्थ से 
प्राप्त सम्पदा भाग्य के फेर से छोडकर चली जाती है ॥५८॥ उसके माद सुनन्दा उपे देवता सदृश मनोहर 
नागपुर के राजा के पास ले जाकर बोली--हे चकोरनयनी। इधर देखो--॥५९॥ ये पाड्य देश के 
राजा है। इनके कथे पर हार लटक ता है ओर शरीर पर हरिचन्दने का केप किया हुआ है। इस वेश 
भे ये उस्र हिमाल्य क शिखर जैसे सुन्दर दीख रहे है, जो प्रात काल की धूप से लाल हो गयाहो 
ओर जिस पर से पानी के अनेक ञ्लरने गिर रहै हो ॥ ६०॥ अश्वमेघ यज्ञ करके जब ये स्नान करते 
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अस्र हरा्दाक्षवता दुराप येनेन्द्रलोकावजयाय दृष 1 
पुरा जनस्थानविमर्दशङ्धौ सन्धाय लद्धाधिपति प्रतस्थे ॥ ६२॥ 
अनेन पाणौ विधिवदगृहीते महाकृलीनेन महीव सुरवी | 
रत्नानुविद्धार्णवमेखलाया दिश सपत्नी भव दक्षिणस्या ॥६३॥ 
ताम्बूलवल्लीपरिणद्धपृगास्वेलातालिद्धितचन्दनातु । 
तमाकपत्रास्तरणासु रन्तु प्रसीद शश्वन्मल्यस्थलोपु ) ६४] 
इन्दीवरश्यामतनुर्ृपोऽसौ त्व रोचनागौरशरीरयष्टि } 
अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वा योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥ ६५॥ 
स्वसुर्विदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तर चेतसि नोपदेश । 
दिवकरादरशनबदढधकोशे नक्षत्रनायाशुरिवारविन्दे ॥ ६६॥ 
सञ्चारिणो दोपशिखेव रात्रौ य य व्यतीयाय पतिवरा सा। 
नरेन््रमारगाटं इव प्रपेदे विवर्णभाव प्त स भूमिपाल ॥६७॥ 
तस्या रधो सूनुरुपस्थिताया वृणीत मा नेति समाकुलोऽभूत्‌। 
वामेतर सशयमस्य बाहु केपूरबन्धोच्छवसितैर्नुनोद ॥ ६८॥ 
त॒ प्राप्य सर्वावियवानवद्य व्यावर्ततान्योपगमाल्तुमारी। 
न हि प्रफुल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तर काडक्षति पटूपदाली | ६९॥ 
तस्मिन्समावेशितचिततवृत्तिमिन्ुप्रभामिन्ुमतोमवेक्षय । 
प्रचक्रमे वक्तुमनुक्रमना सविस्तर वाक्यमिद सुनन्दा || ७०॥ 


है, तम्र महाप्रतापौ वे महर्षिं अगस्त्य इनमे कुशल कषेम पूछने आते है, जिन्हनि विन्ध्याचल को आगे 
बटन से रोका था ओर पुरे ममुद्र को पौङ्र फिर निगाठ दिया था॥ ६१॥ महाप्रतापी रावण जब इन्द्र 
करो जीतने चला, तब उसने इम डरमे दने सायमन्धिकरलीथोकरिकटीषेमानदहीक्रियेमेरे 
देश को नष्ट-भरष्ट कर दे। क्योकि दन्तेन शिवजी से बेटा प्रतापशाली अ प्राप्त क्रिया है॥६२॥ ये 
बडे अच्छे कुल मँ उत्पत हए हँ ओर तुम भौ पृथवो के समान महिमामयी ले । इनके साय विधिवत्‌ 
विवाह करक तुम रनों मे भरौ उम दक्षिण देश कौ पृथ्वौ वौ सौते बन जाओ, जिमकी मेखला रलों 
से भरा हुमा समुद्र है ॥ ६२॥ यदि तुम मलय पर्वत कौ उन घािर्यो मे मदा विहार केरना चाहो, जिनमे 
पान कीबेलोमे देके हए सुपारी के पेड खड है, इकायची की बेलों मे लिपटे हुए चन्दन के पेड़ लगे 
हुए है ओर स्यान-स्थान पर ताइ के पतते फैले हए है तो तुम इनफे माय व्रिवाह कर लो ॥ ६४॥ ओर 
फिर ये नीलकमल के समान सौबले है ओौर तुम गोरोचन सदृश गोरी हे! अतएव यदि तुम दोनो का 
विवाह हो जायगा तो तुम एमी मुन्दर त्गोगी, जैसे वादक के साय विजलो चमकती है ॥ ६५॥ निन्त 
सुनन्दा की ये बातें इन्दुमती के मन में वैते हौ धर नहीं कर मरी, जैते सूर्य के अस्तो जने पर 
बन्द कमल के भीतर चन्द्रमा फी विरे ही पर्य पातौ || ६६॥ रात को छोग जब दीपक केकर चलते 
है, तब राजमार्ग के जो-जो भवन पीठे दटते है, वे अधिरे मे पडते जते हैँ। उसी प्रकार जिन-जिन 
राजां को छोड़कर इन्दुमती आगे बढ गयौ, उनका मुंह उदास हो गया ॥ ६७॥ क्रमश जब वह रघु के 
पुत्र अज के अगे आयी, तव भज के मन मे भौ सशय होने लगा फि यह मुले वरेगी या नहीं । किन्तु उसी 
समय भुजबन्ध के पाम उनकी दाई भुजा फ़डकने ठगो, जिनसे उनी शक्रा निवृत्त हो गयौ ॥ ६८॥ 
इन्दुमती ने सवद्भिसुन्दर राजा अज को जब देखा, तब वह वहीं रक गयौ ओर फिर परिसी राजा के 
आमे नहीं जा पायौ । क्कि जब भो का स्ुण्ड आम के वृक्ष पर परहुता है, तन उमे दूसरे वृक्षो 
कै पास जाने की इच्छा नहीं रहती ॥ ६९॥ बात करने मेँ वड़ी चतुर सुनन्दा ने जब देखा कि चन्द्रमा 
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इक्ष्वाकुवश्य ककुद नुपाणा ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत्‌ । 
काकुत्स्यशब्द यत उन्नतेच्छा श्लाध्य दधत्यत्तरकोसलेनदरा ॥७१॥ 
महेन्द्रमास्याय मलेक्षरूय य सयति प्रप्तयिनाकिखील । 
चकार बाणैरसुराङ्नाना गण्डस्यली प्रोपितपत्रखेखा ॥ ७२॥ 
एेरावतास्फालनविश्ल्य य सद्खट्रयन्नद्गदमद्घदेन । 
उपेयुध स्वामपि मूर्तिमग्यामधसिन गोत्रभिदोऽधितस्थौ ॥ ७२३॥ 
जात कुले तस्य कुलररुकीर्ति कुलगप्रदीपो नुपतिर्दि्लीप । 
अतिष्ठदेकोनशतक्रतुत्वे शक्राभ्यसूयाविनिवृत्तये यथ ॥७४॥ 
पस्मिन्महीं श्पसति वबाणिनीना निद्रा विहारार्धपये गतानाम्‌। 
वातोऽपि नासयदशुकानि को छम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥ ७५॥ 
पुत्रो रघुस्तस्य पद प्रशास्ति महाकतोर्विश्वजित प्रयोक्ता । 
चतर्दिगावर्जिततम्भूता यो मृत्पात्रशेषामकरोद्‌ विभूतिम्‌॥ ७६॥ 
आरूढमद्रीनुदधीन्वितोर्ण॒भुजङ्धमाना वसति प्रविष्टम्‌] 
ऊर्ध्वं गत यस्य न चानुबन्धि यश॒ परिच्छेततुमियत्तयालम्‌॥ ७७॥ 
अतौ कुमारस्तमजोऽनुजातच्रिविष्टस्येव पति जयन्त । 
गर्वी धुर यो भुवनस्य पिता धूर्येण दम्य सदृश बिभति॥७८॥ 
कुठेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्च तैस्तैर्विनयप्रधान । 
त्वमात्मनस्तुत्यममु वृणीष्व रत्न समागच्छतु काश्वनेन ॥ ७९॥ 





के समान मुखवाछी इन्दुमती ज के ल्प पर मुग्ध हो गयो रै, तब वह बहत ्रस्तार के साय बात 
बनाती हुई बोलौ ॥ ७० ॥ देचिए्‌ द्वाव वे मव्र राजाय मे भ्रष्ठ तथा सन्दर लक्ष्ण से युक्त ककुतस्य 
नामे के राजा हो गये है। जिके कारण उनके कादवाक्े उत्तरमोगल के मभी राजा अपने को काकुतस्य 
कहते है ॥७१॥ उन राजा कास्य मे सुद्ध मे जब अमुते उ मारा था, तव वे वैल पर सवार शिवजी 
के समान लगते थे। उम ममय स्वय इन्द्र भगवान्‌ उनके वैल बने थे ओर उम वुदध मे उन्दने जिन 
असुतो को मार टाला था, उनकी स्त्रिया ने पतिर्य ते व्रि्ुढ जनि के कारण अपने कपो पर चित्रकार 
करना छोड़ दिया था ॥७२॥ युद्ध को मापि पर जब टन्द्र अपने सही रूप में फेरावत पर चढकर्‌ स्वर्ग 
जाने खगे, तव उनके साय कुत्स्य भी वैठे ये। उम ममयवेइन्द्रकीदेटमेमेस्टेहृएयेरि 
रावत को बार-ार अकश ठ्यामै से दद्र के जो भ्रुजवन्ध टीट पड गये ये, वे कवुतस्य फै भरुज ध 
से बरावर रग साते चल्ते थे॥ ७३॥ उन्दी प्रतापशाली ककुत्स्य ऊ वश मे यशस्वी राजा दिलौप जनमे। 
जो केवल निन्यानत्रे यज्ञ करके टी इमल्ए चप हो गये किकटासतौ यज्ञ पूयाकसीमेद््रकोदुप 
न हो॥७४॥ गजा दिलीप दैनं जच्छ ठ्ग मे अपना याजकार्य चताते ये ओर उनका एमा प्रभावे था 
कि मद पीर उपवनो मे मो हू सिं के वस्नो को वायु भौ नदर मक्ता था, फिर उन्हे ह्टाने 
शा माम भच कोद कैमे ऊरता|॥ ५५॥ बाद मं उन्ही के पुत्र राजा रघु हए । जिन्होने मब देशौ को 
जीतकर अपार सम्पदा जुटायी ओर विश्वजित्‌ यज्ञ मे अपना सव धन चर्च कर दिया। इते वे एमे 
अर्चिन हो गये फिं केवलं एक मिह का पात्रभर उनके पाम शेष रह गया ॥ ७६॥ उनका वश करं 
तक कैला है, उनकी थाह ही नर्त है। पर्वतो पर, भमुद्र-पार, पाताल मे, नागों के देश मे, माकाशं 
मे, सव दिशां मे गौर भूत, भविष्य ता वर्तमान तीनो काटो मे मर्वत्र उनका धश कैला भा है ।५०॥ 
जैमे देवराज दृन्द्र के परम प्रतापी पुन जयन्त हए थे, वैते ही ये वुमार जज भौ उन्हीं पतापी रुके 
पुत्र है मौर अयने प्रतापा पित के ममान टी ये शी राज्य का मत्र काम समले हृए्‌ है॥५८॥ इनक 
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तत॒ सुनन्दावचनावसाने लच्रा तनूकृत्य नरेन्रकन्या। 

वृष्ट्या प्रतादामल्या कुमार प्रत्यग्रहीत्सवरणघ्रजेव | ८० ॥ 

समा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्ध शशाक शालौनतया न वक्तुम्‌। 

रोमा्लक्ष्येण स गात्रयष्टि भित्वा निराक्रामदराल्केश्या ॥ ८१॥ 

तथागताया परिहासपूर्द सख्या सखी वेन्नभृदाबभापि । 

आर्ये! ब्रनामोऽन्यत इत्यथैना वधूरसूयाकुटिल ददर्श ॥ ८२॥ 

सा चूर्णगोर रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्या करभोपमोरू । 

आसञ्जयामास ययाप्रदेश कण्ठे गुण मूर्तमिवानुरागम्‌॥ ८३॥ 

तया घना मङ्गलपुष्यमय्या विशालवक्ष स्यललम्नया स । 

अमस्त॒ .कण्ठार्पितबाहुपाशा विदर्भराजावरजा वरेण्य ॥८४॥ 
शशिनमुपगतेय कौमुदी मेधमुक्त जलनिधिमनुरुप जहुकन्याऽवतीर्णा ] 
इति समगुणयोगप्रौतयस्तत्र पौरा श्रवणकट सृपाणामेकवाक्य वित्र ॥ ८५ ॥ 
प्रमुदितवरपक्षमेकतस्तत्‌ क्षितिपत्तिमण्डलमन्यतो वितानम्‌। 
उपसि सर इव प्रफुल्लपदय कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रमासौत्‌॥ ८६॥ 


इति महाकंविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये स्वुयवरवर्णनो नाम षष्ठ सर्ग ॥ ६॥ 
1 








कुल, टूनफा रुप, इनका यौवन ओर दनकी नमप्रता-ये सव गुण ठक तुम्हारे जैमे हे । तुम इनसे अवश्य 
विवाह कर लो। जिसमे रल ओर मोने का मही-मही मयोग हो जाय॥७९॥ दम प्रकार जत्र सुनन्दा 
कह चुकी, तब इन्दुमती ने नि सोच भाव मे अपनौ' हसती हूर ओवि अज पर दाली जौर नखो ही 
अघो ने उन्हे वर लिया। जैमे वह दृष्टि ही स्वयवर की माला थी ॥८०॥ लाज के मारि इन्दुमती अपने 
प्रेम की बात अजको तो नही जता सकी, परन्तु उम प्रेम के कारण उमे रोमाच हो आया। जिमते 
धघराले बालोवाली इन्दुमती के हदय का वह प्रेम छिपाये नटी छिप सका । जैसे उन से रोगर्टो के 
रूप भे वह प्रेम ही शरोर फोड़कर बाहर निकल आया हो ॥८१॥ जन सुन्द ने इन्दुमती की यह 
दशा देखी तो ठंठोली करते हुए सने कहा--अर्ये। चलिए्‌, आगे बदिए। तव जते तरेरकर इन्दुमती 
ने सुनन्दा की ओर निहारा ॥८२॥ तदनन्तर हायौ की सूंड जैमौ जघाओं्राली इन्दुमती ने वह स्वेयवर 
की माला मुनन्दा के हार्यो रघुतनय अज फे गले मे पहावा दौ। उम ममयमालाकेडेरेमे ल्गौ 

हद रोली साक्षात्‌ अनुराग के ममान दी रहौ थी ।८३॥ अज के गले मे जब वह फूटो की मगलमयी 
माला पडी ओर उनकी चौडी छाती पर चूलने लगी, तव्र उमे दराफर अज ने यही समल्ञा कि मानो 
इन्दुमती ने मेरे गले मँ अपनी भुजा हौ उल दी हें ॥ ८४॥ वहां के नगरवासियो पे जन देमा कि 
ममान गुणवाके अज भौर इन्दुमत्ती का सम्धन्ध हो गया, तव वे एक माय बोर उठे। वे कहने लगे 
ङि यह तो चांदनी ओर चन्द्रमा का मेल हुआ है जयवा गगाजां समुद्र मे जा मिरी है। उनकी श्न 
बातों को सुन-सुनकर अन्य राजा मन ही मन वुढ रहे थे॥ ८५॥ उम स्वयवर-मडप मे एके ओर अन 
के पक्षवाले लोग हंमते हुए खड़े थे ओर दूमरी ओर उदास रमहवाके राजा थे। उस समय वह मण्डप 
प्रात काल के उम सरोवर सरीखा दौषने लगा, जिममे एक ओर प्रिकमित कमठ हों ओर दृमरी ओर 
सम्पुटित कुमुदो का ज्ुण्ड खडा हे | ८६॥ 

इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य में स्वयवर-वर्णन नामक 
छठा सर्ग समाप्त ॥ ६॥ 
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अथोपयन्त्रा सदृशेन युक्ता स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌] 
स्वसारमादाय विदर्भनाय पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव ॥ १॥ 
सेनानिवेशान्‌ पुथिवीक्षितोऽपि जम्मूर्विभातग्रहमन्दभात । 
भोज्या प्रति व्यर्थमनोरयत्वाद्रपेषु वेशेषु च साभ्यसूया ॥ २॥ 
साद्निध्ययोगात्किल तत्र शच्या स्वयवरक्षोभकृतामभाव । 
काकुत्स्यमुद्धिश्य समत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोक ॥ ३॥ 
तावत्प्रकीर्णाभिनबोपचारमिन््रायुधद्योतिततोरणाडूम्‌ ° । 
वर॒ स वध्वा सह राजमार्ग प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌॥ ४॥ 
ततस्तदालमेकनतत्यराणा सौधेषु चामोकरजालवत्सु। 
बभूतुरित्य पुरसुन्दरीणा त्यक्तान्यकार्योणि विचेष्टितानि ॥५॥ 
आलोकमार्गं सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुर्टनवन्तमाल्य । 
बद्धु न सम्भावित एव तावत्करेण शुद्धोऽपि च केशपाश ॥६॥ 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिदुद्रवरागमेव। 
उत्सृष्टलीलागतिरागरवाक्षादलक्तकाड्का पदवौं ततान ॥७॥ 
विलोचन दक्षिणमञ्जनेन सम्भाव्य तद्रितवामनेत्रा। 
तथैव चातायनसन्निकर्ष ययौ शलाकामपरा वहन्ती} ८॥ 


स्वेयवेर के बाद योग्य वर से युक्त अपनी बहिन इन्दुमती को लेकर विदर्भ-नरेश नगर की योर 
चक्ते। उस समय अपनी पल्ली इन्दुमती के साय जते हुए अज एय दील रहे थे, जैमे देवतेना के माथ 
साक्षात्‌ कार्तिकेये जा रहे हों || १॥ अन्यान्य राजा भौ प्रात कालीन तास के समान अपना उदास मुंह 
ल्य भपने-अपने डरो पर चले गये । वे सव कह रहे ये कि जव दन्दुमती नहीं मिटी, तब हमारा यह 
रूप ओर यह वेश वर्य है ।[ रे॥ उस स्वयवर मे साक्षात्‌ इन्द्राणं उपस्थित थौ, दसी से वह्यं क्रिमी 
राजा का साहम नही हज कि कुछ गड्बडी करे! यो तो वे हरे हए मभ राजा अज से मन ही मनं 
जलते थे, किन्तु इन्द्राणी की उपस्थिति से उनका भौ क्रोध शान्त हौ गया॥ २॥ अज अपनी पलौ 
के साय उस समय नगर के बीच वले राजपय पर चछ रहे थे। जगह-जगह उन पर सुन्दर ताजे क्छ 
बदसाये जा रहे थे ओर इन्द्रधनुष जैमे रग-बिरगे तोरण उनके स्वागतार्थं मजयि गये थे। नगर मेँ इतनी 
ज्षण्डियों लगी थी कि उनसे धूप रक गयौ थी ॥४॥ उन्हे देखने के किए नगर की सुन्दरि्योः अपना 
सार काम छोडकर अपने भवनों के र्वो की ओर दौड पडी ।॥५॥ उमे से एक मुन्दरी उन्हे देखने 
के लिए जव इरोपे कौ ओर बढी, तन सहमा उनका जूडा सुरु गया | किन्तु उम हडबडी मे उसे अपना 
चूडा बोधने की भी सुधि नहीं रही ओर वह केश हाथ मे थमे ही सिडफी पर जा पच । बालों के 
दीठे पड जाने से उनमें गुथे हूए फूल बरावर गिरते जा रहे थे ॥ ६॥ एक दृमरां खी शद्धा करने वाली 
अपनौ दामौ से पैर मे महावर ल्गवा रही थी। वह पैर खींचकर गो वैरे से ही रोते की गोर दौड़ 
पडी। जिसते रोते तक उसके लाल-ल्यल वैरो की छाप की पति-सी बन गयौ ॥७॥ एक तीमरो 
सी आंखो में ओजन लगा रहौ यौ। वह दाई ओखि ्ेँ तो अजन छ्गा चुकी थी, परन्तु बाई ओख मेँ 
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जाक्न्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्यानभित्ना न बबन्ध नीवौम्‌ | 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्याबवलम्न्य वास ॥९॥ 
अर्धालिता सत्वरमुत्थिताया पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 
कस्याश्चिदासीद्रशना तदानीमङ्गुष्ठमूलार्पितसूत्रशेषा ॥\ १० ॥ 
तासा मुसैरासवगन्धगरभर्व्याान्तरा सान्दरकुतूहलानाम्‌। 
विलोलनेत्रधभरेर्गवाक्षा सहघपत्राभरणा इवासन्‌ । ११॥ 
ता राधव दृष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जममूर्विषयान्तराणि। 
तथा हि शेषेन्दरिपवृ्तिणता सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥ १२॥ 
स्थाने वृता भूपतिभि परो स्वयवर साधुममस्त भोज्या 
पदेव नारायणमन्ययासौ लभेत कान्त ॒कयमात्मतुल्यम्‌॥ १३॥ 
परस्परेण स्पृहणीयशोभ न चेदिदं हन्दमयोजसिष्यत्‌। 
अस्मिन्दरये र्पविधानयतम पत्यु प्रजाना वितथोऽभविष्यत्‌ | १४॥ 
रतिस्मरौ नूनमिमावभूता राना सहघ्ेषु तया हि बाला। 
गतेयमात्मप्रतिरू्यमेब मनो हि जन्मान्तरसद्धति्म्‌॥ १५॥ 
इत्युद्रता पौरवधूमुखेभ्य शुण्वन्कथा भरोत्रसुखा कुमार । 
उद्रासित मद्धलसविधाभि सम्बन्धिन सद्म समाससाद ॥ १६॥ 


लगाये बिना सलाई हायमे व्यि हूए ही श्रोते की ओर चली गयी ॥८॥ एक ओर सर क्रोखे में 
अलि गडाये खडी थौ । सहसा उमका नात सुल गया, परन्तु उसमे बाधने की उपे सुधि ही नही धी। 
वह कपडे हाथ मे थामे दस प्रकार खडी थौ कि उमके हाय के आभूषणो की चमक उसकी नाभि तक 
जा पर्हुचती थी ॥९॥ एक सी वैडी-बैटौ मणिर्यो की तागड़ गय रही थी। मो उसका एक छोर उसने 
एक चैर के अगूषे मँ बध रक्खा या। अभौ आधी ही तागड़ पिरो पायौ थौ किं सहमा उठकर अज 
को देखने के लिए रोते कौ ओर दौडी । जिमका फल यं हुआ कि वरहो पर्हुचते-पर्हुचते मणियाँ तो 
निकल-निकल केर बिखर गयीं ओर केर्वल उसका डोराभर पावे र्वेधा रह गया॥ १०॥ मदिराकी 
गन्ध से सुवासित मुखो वाली ओर रोखों मेँ उत्सुकता से ज्ञोफती हई वे सियो एसी लगती थी, जैसे 
उन क्षरोखो मे बहुत-मे कमल सजे हो ओर उन पर बहुत मे भिं वैठे हुए हो । क्योकि उनके सुन्दर 
मुखो पर असि एेमी छगतौ थी, जैमे कमलं पर भरि बैठे हों ।। ११॥ वे लियो टकटको लगाकर अपने 
नेत्रोसेअजकारूप इम तरह पी रही थौ किं उनफ़ा ध्यात किमौ अन्य काम की ओर गया ही नहीं। 
जैमे उनकी सब इन्द्र्यो की शक्ति एकमात्र ओवो मे ही जुट गया हो॥ १२॥ वे सियो आपस मे कह 
स्ट ्थी--वैने तो बहुत-से राजां ने स्वत आकर दन्दुभती मे विवाह कौ प्रार्थना कौ थो, किन्तु 
रानकुमारी ने स्वयवर करके ही अपना विवाह करना उचित ममज्ञा ओर यह ठीक भौ था। जैसे स्वयवर 
मे लक्ष्मी ने नारायण को वरा था, यैमे ही इन्दुमती ने अज को वर ल्या है। विना स्वयवर के उसे 
दसा वर कैमे मिक सरता था॥ १३॥ ब्रह्ा यदि परस्पर शोभा कौ होड करने वाली इम सुन्दर जोषी 
को न मित्ते तो इनको सुन्दर बनाने का उनका सारा परिश्रम व्यर्य हो जाता ॥ १४॥ पिछले जन्म 
मेये दोनो रति ओर कामदेव ही रहे हगि। तभो तो मह्न राजार्थं के बीच मे इन्दुमती ने इन्हे पा 
लिया। क्योकि मन पिके जन्म के मम्बन्ध कौ भल्तभोंति पहचानता है | १५॥ नगर को उन महिलार्भ 
के मुह से एसी मीठा वाते सुनते हए कुमार अज अपने सम्बन्धी भोज के उम राजमहल मेँ पे, जो 
मगलमयो मामग्नियों करी सजावट मे जगमगा रहा था ॥ १६॥ वर पर्हचक्र वे तुरन्त हथिनी से नीचे 
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ततोऽवतीर्याशुं करेणुकाया स कामरूपेश्वरदत्तहस्त । 
वैवर्भनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनासोब चतुष्कमन्त ॥ १७॥ 
महारहततिहासनसस्थितोऽसौ सरत्नमर्ष्य॑ मधुपकमिधम्‌। 
भोजोपनीत च दुकूलयुग्म जग्राह सार्धं वनिताकदक्षे ॥ १८॥ 
दुकरूलवास्म स॒ वेधूततमीप निन्ये विनीतैरवरोधरषै । 
वे्लासकाश स्फुटफेनराजिरमवैरुदन्वानिव चनद्रपादै ॥ १९॥ 
ठरते भोजपते पुरोधा हुत्दऽप्ििमान्यादिभिरग्निकत्य 
तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधूवरौ सद्गमयाअकार | २०॥ 
हस्तेन हस्त परगृह्य वध्वा स राजसूनु सुतरा चका । 
अनन्तराशोकलतोप्रवाल प्राप्येव चूत प्रतिपह्वेन ॥ २१॥ 
आसौदढटर कण्टकितेप्रकोष्ठ॒स्विन्नाइ्गुलि सववृते कुमारी । 
तत्मिन्दये ततक्षणमात्मवृत्ति ` सम॒ विभक्तेव मनोभवेन | २२॥ 
तयोरपाद्धप्रतितारितानि ` क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि। 
हीयन्नेणामानशिरे मनोन्नामन्योन्य्लोानि विलोचनानि ॥ २३॥ 
प्रदक्षिणप्रक्रमणा्कृशानोसुदर्चिघस्तन्मिभुन चकासे। 
मेयेरुषान्तेष्विवे वर्तमानमन्योन्यसपरक्तमहछ्ियामम्‌॥ २४॥ 
नितम्बगुरवौ गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधातूप्रतिमेन तेन। 
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्रौ | २५॥ 
हवि शमीपल्लवत्मजगन्धी पुण्य ॒क्रुशानोरुदियाय धूम । 
कपोलससर्पिशिख स॒ तस्या मुहूर्तकर्णोत्यलता प्रपेदे ॥ २६॥ 


उतेरे ओर कामरूप के राजा करे हाय मे हाथ डालकर विदर्भराज के बतलाये भोतरी चौक मे एमे पैढे, जैमे 
वे वहो की स्यो के मन मे चैठ गये हो| १७॥ वह्य वे ए सुन्दर शर बहुमूल्य सिहामनं पर जाकर 
वैरे । तब भोज ने उन्दे रेशमी वघ्नं के एक जोटे के साय जो दही, मधु ओर घौ मिला हभ मधुपर्क 
ट किया, उमे उन्होनि वहोँ की सियो की बकी चितेवन के साय-माय ठे लिया ॥ १८॥ चन्द्रमा कौ 
मयी करिरणे जते मुद्र के उजले फेन वाटी लहो मो किनारे तक सच के भती है, वैे हौ रनिवास 
के विनम्र सेवक युवराज अज कौ इन्दुमती के पाम ठे गये | १९॥ वहो अग्नि फे ममाने तेजस्वी त्रिवर्भराज 
के पुरोहित ने धी आदि सामग्रियों मे हवन करने के बाद उमी अग्नि को साक्षी बनाकर वर गौर वधू 
कर ग्रन्थिजन्धन कर दिया ॥ २०॥ जैने आग्रवृक्ष अपनो पत्तियो ग माय अशोकलता कौ लाल पत्तियो 
के साथे मिक जाने सेः मनोहर त्पाता है, वैमे ही जव अज ने अपनी पली इन्दुमता का हाय धामा, 
तब वे बहुत सुन्दर दिखने स्मो थे॥ २१॥ पत्नौ का हाथ थामने मे अज के ग पर रोमाच हो आया 
ओर ृन्दुमती फी उगल्यो मे पसीना आ गया । उम समव ठेमा लगा कि मानो कामदेव ने नपा प्रमभाव 
उन दोनो मे समान सूपसमे बाट दिया हो॥ रर॥ वे दोनों कनखियो मे एक-दूसरे का देवते थे ओर 
ओते मिलते ही लना से ओति नौची कर लेते थे। उनका वह टाजभरा मकोच दर्शकों को बडा सुन्दर 
लग रहा था॥ २३॥ जव अज भौर इन्दुमतौ हवन के अग्निकुण्ट का फेरा देने ल्े, उस समय एषा 
लगा करि जैसे रात ओर दिन का जोडा मिलकर दोनों सुमेर पर्वत ग केरी कर रहे टो ॥ २४॥ तदनन्तर 
बडे-बडे नितम्बो मे युक्त एव मपे चकोर जैस चखा वाली ल्जाटी इन्दुमती ने ब्रह्म के सदृशं पूज्य 
पृरोहित के कहने ते अग्नि मेँ धान की खीे डलीं॥ २५॥ घी, शमौ के पत्तो तथा धान की खील 
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तदञजनक्केदसमाकुराक्ष प्रम्लानवोनाइकुरकर्णपूरम्‌। 
वधरूमुल पाटलगण्डतेखमाचारधूमग्रहणयद्रभूव | २७॥ 
तौ स्नातकेर्बन्धुमता च राजा पुरन्धरभिश्च क्रमश प्रयुक्तम्‌। 
कन्याकुमारौ केनकासनस्यावार््ाक्षतारोपणमन्वभूताम्‌॥ २८॥ 
इति स्वसुर्भोनकुलग्रदीप सम्पाद्य पाणिग्रहण स राजा। 
महीपतौना पृथगर्हृणार्थ स्मादिदेशाधिकरृतानधिी ॥ २९॥ 
तिङ्गैमुद सवृतविक्रियास्ते हदा प्रसन्ना इव गूढनक्रा । 
वैदर्भमामन्य यबुस्तदीधा प्रत्यर्प्य पूजामुपदाछतेन | ३०॥ 
स ` राजलोक कृतपूर्व्विदारम्भतिद्धौ तमयोपलभ्यम्‌। 
आदास्यमान प्रमदामिय तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ॥ ३१॥ 
भर्ताऽ्पि तावत््रभकैशिकानामनुष्ठितानन्तरजाविवाह । 
सत्त्वानुरुपाहरणोकृतप्री प्रास्थापयद्राघवमन्वगाच्च | २२॥ 
तिघ्वस्विलकप्रयितेन सार्धमजेन मार्गे वसतीरूपित्वा। 
तस्मादपावर्तत कुण्डिनेश पर्वात्यये सोम इवोष्णरश्मे ॥ ३३॥ 
प्रमन्यव प्रागपि कोसलेनद्रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवु । 
अतो नृपाश्चक्षमिरे समेता स्रीरत्नलाभन न तदात्मजस्य । ३४॥ 
तमुद्हन्त पथि भोजकन्या रुरोध राजन्यगण स द्र । 
बरलिग्रदिष्टा श्रियमाददान त्रैविक्रम पादम्विन्दरशनु ॥३५॥ 


कोगयमे भया पवित्र धुं अग्नि से निएल्कर जव दृनदुमतौ के कपोल तक पर्वा, तव एमा प्रतीत 
हभा रि मानो इन्दुमती ने नीलकमल का कर्णपूर पहन रक्वा हा ॥ २६॥ उम विवाह की अग्नि का 
धभ लगने मे इन्दुमती की ओं मे जजनमिभ्नित ओंमू निकलने रणि, उनमे उनके कानों के कर्णफूल 
दुम्हला गये ओर गाटे लार हो गया॥ २७॥ फेरे छो चुम्ने के बाद मोने वे मिहाम पर बैठे हूए 
वर-वधू के ऊपर स्नातसो ने, वुदटृम्िरयो ने, भोजराज भौर पुरोन्त ने बार-बार ते गौले अक्षत छोडकर 
आशीवदि दिये | २८॥ भोजकुल के दौपक लमीवान्‌ उम राजा न अना बहन का विवाहेमस्कार पूरा 
करने के वाद मेवफो को नाज्ञा दी कि वे जल्ग-जल्ग सभौ राजाओं का आदर-मत्कार करं ॥ २९॥ 
जिसके निर्मल जल मं घडियाल छिपा बैठा हो, उम सरोवर के नमान दमरे राजा अपर मे तो बडे 
प्रमने दिखलाई देते ये, परन्तु मन ही मन कूदे हए ये। अत वे मब विदर्भराज से आज्ञा के ओर उनकी 
दी ह मामग्नौ भट के बहाने लौटाक्र अपने-अपने देशों को लौट गये ॥३०॥ उन राजाभों ने पहले 
निस्चय कर छया था परि अज इन्दुमती बो केवर चके तो उन्टे चेर लिया जाय ओर उनसे सुन्दरौ 
इन्दुमती को छीन लिया जाय। मो वे सव अज का मार्ग ककर बौच मे त्क गये॥ ३१॥ इधर छोटी 
बहन का विवाह करके' विदर्भराज ने अपनी मामर्य्य के अनुमार धन देकर रघुं के पुने अजको विदा 
भरा नौर उनके माय नु दूर तरू जाकर पर्हेवाने गये ॥ ३२॥ वुष्डिनपुर के राजां भोज ने त्िरोकविख्यात 
भज के साय मार्गमे तीन राते बितायौ ओर उमके बाद वैमे ही ले, जैने भमावस्या को मूर्यं के 
पाम मे चन्द्रमा लौट पडता है ॥ ३३ ॥ जो राजा मर्म सेककर संडे थे, उना बोशल्पति रघु ने दिग्निजय 
कै समय सवे धन ले ल्या था[ दमि वे हके मे ही उने वैर रखते ये! इसी कारण वे यह नह 
मह सके किरु कापुव्र हम टोगो वे रहते छि्यो मे रत्स्वस्पा दन्दुमता वौ टे जाय ॥ ३४॥ अज 
जब इन्दुमती को ल्यि जा रहे थे, उम समय उन अभिमानी राजार्ओ ने जज को उमौ प्रकार रोक किया, 
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तस्या स रक्षर्थमनल्पयोधमादिश्य पित्र्य सचिव कुमार । 
्रत्यग्रहीत्ार्थिववाहिनीं ता भागीरथीं शोण इवो्तरङ्ग ॥ ३६॥ 
पत्ति. पदाति रथिन स्थेशस्तुरङ्गतादी तुरपाधिरढम्‌) 
यन्ता गजस्याभ्यपतद्रस्य तुत्यप्रतिन्दि बभूव युद्धम्‌ ॥ २७॥ 
नदत्सु तूर्येष्वविभाव्यवाचो नोदीरयम्ति स्म कुलोपदेशान्‌। 
बाणाक्षरैरेष यरस्यरस्य नामोर्जितं चायभूत शशु ॥ ३८॥ 
उत्थापित सयति रेणुरश्वे सान्द्रीकृत ॒स्यन्दनवशचक्रे } 
षिस्तारित, कुञरकर्णत्ासनेतक्रमेणोपर्रोध पूर्वम्‌ ॥ ३९॥ 
मत्स्यध्वजा वपुवशाद्विदीर्ण्ुखै प्रवृद्धध्वणिनीरजासि। 
बभु पिबन्त परमार्यमत्स्या प्याविलानोव नवोदकानि ॥ ४०॥ 
रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे निलोलधण्टाक्वणितेन नाग । 
स्वभर्तृनामग्रहणाद्रभूवे सान्द्रे रजस्यात्मपरावबोध ॥ ४१॥ 
आवृण्वतो लोचनमार्गमाजौ रजोऽन्धकारस्य विजृम्भितस्य । 
श््रक्षताश्वद्विपतीरजन्मा बाारुणोऽभूद्रधिरभ्रवाहु ॥ ४२॥ 
स॒ च्छिन्नमूठ क्षतजेन रेषुस्तस्योपरिष्टात्यवनाबधूत । 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाबभासे ।। ४३॥ 
प्रहारमून्छयिगमे रथस्था यन्दृनुयालभ्य निवर्तितश्वान्‌। 
यै सादिता सक्षितेपूर्वकेतूस्तानेव सामर्षतया निजघ्नु । ४४॥ 


जैसे इन्द्र करे शत्रु वृत्रामुर ने वामन के चरण को उम समय रोक लिया था, जब वलि की राज्य-लक्ष्मी 
लेकर चले जा रहे थे ॥ ३५॥ तब अज ने अपने पिता के मनी को आज्ञा दी कि आप थोडे-से योद्धा 
लेकर इन्दुमती की रक्षा कर | स्वय उस राजसघ की सेना को रोककर उसी प्रकार सड हो गये, जै 
बद के दिनो मेँ ऊनी तरगों बालन शोणनद गद्गाजौ की धारा को रोऊ किया करता है ॥ ३६॥ बस, 
लडाई छिड गयी 1 पैदल चैदं से, स्यवाले सयवा से, घुडसवार धुटमवारों मे ओर हायौसवार हाथीसवा्े 
से भिड गये। इस प्रकार बराब्रर जोडे की ल्डाई होने कगौ || ३७॥[ उम समय वहो इतनी तुरुहियों बज 
रही धौं वि यु सुनाई ही ही देता था। दुमकिए धनुषधारीगण अपना कुल भौर ताम भौ नहीं बतला 
पाते थे। वहो वे जो बाण चला रहे ये, उन पर सुदं हए अक्षरो मे उनके नामो का पता ल्ग पाता 
था॥ ३८॥ उत्त युदधक्ेत्र मे घोर्डी कौ टाप से जो धूल उडी थो, उसमे र्थ के पहियो भे उषी हई धूल 
मिलकर ओर भरी घनौ से गयी! टायिर्यो के कानों के इते मे वहं धूल चारो तरफ़ इम तरह फैल 
गयौ किं जते सूर्य को कपडे से ठकि दिया गया हो॥ ३९॥ वायु के सि मे सेना की मछली के आकार 
वाली क्षियो के मुंह सुत गये थे। उनमे जव धृ युसने लगौ, तब वे टे जा पडत थी कि भानो 
वर्षा का दल पानी पनि वाली सच्ची मछलिवा हों ॥ ४०॥ उम युद्ध मे इतनी धूल उड कि वर 
पर सैनिको ने पहियों का शब्द सुनफर हौ जाना था कि रय ना रहा है | अपने-परये का ज्ञान उन्हे 
तव होता था, जव दोनो ओर कैः निक अपने-अपने राजाओो का नाम ले-ठेकर छते थे॥ ४९ ॥ अलो 
के आगे अन्धेय करने वाली ओर युद्धभूमि मे कटी हं उस शूक के अधियारे मे शस से पायल घोडे, 
हाधिर्यो ओर यौद्धाओं के शरीर से निकला हआ रक्त प्रात कालन सूर्ये कौ छाल जैसा दिखने लगा 1 ४ ॥ 
उस समय पूृथ्वौ पर दतना रक्त व्हा किं नीचे की धूल दब गयी ओर नो धून उपर उट चुकी थी, 
वह वागु के सहारे इधर-उधर कैलकर उम धुप जैसी लगने ल्गौ, जो अग्नि से उठकर फैल गधी हो 
अर नीचे केवल अगे भर वरे रह गये हो ॥|४३॥ लो योद्धा चो लगने मे मूर्छित हो गये थे, उनको 
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अप्यर्धमार्गे परबाणद्टूना धतुर्भृता हस्तवता धृषत्का । 
सम्प्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पूर्वार्धभागे फलिभि शरव्यम्‌ ॥ ४५॥ 
आधोरणाना गजसन्निपाते शिरासि चक्रर्निशितै क्षुरा । 
हृतान्यपि श्येननलाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण येतु ॥४६॥ 
पूर्व प्रहर्ता न जघान भूय प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी। 
तुरद्गमस्कन्धतिषण्णदेह प्रत्याश्वसन्त॒रिपुमाचकाडक्ष ॥ ४७॥ 
तनुत्यना वर्मभृता विकरोभेर्बहत्तु दन्तेष्वसिभि यतद्वि । 
उद्यन्तमम्नि शमयाम्बभूवुर्मना विविग्ना करशीकरेण॥ ४८॥ 
शिकीमुखो्कृतशिर फलादधा च्युतै शिरिसश्चयकोत्तरेव ! 
रणक्षिति शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमि ॥४९॥ 
उपान्तयोर्निष्कुषित विहङ्राक्षिप्य तेभ्य पिशितप्रियापि। 
केषूरकोरिक्षततालुदेशा शिवा भुजच्छेदमपाचकार ॥ ५०॥ 
कश्विदद्िपत्वद्गहतोत्तमाद्ग सद्यो विमानप्रभुतामुपेत्य 1 

. वामाङ्गससक्तुराद्गन स्व नृत्यत्कबन्धं समरे ददर्श॥५१॥ 
अन्योन्यसूतोन्मथनादभूता तावेव सूतौ रथिनौ च कौचित्‌। 
व्यश्बौ गदाव्याहतसम्प्रहारो भग्नायुधौ बाहुविमर्दनिष्ठौ ॥ ५२॥ 


उनके सारथौ रथ मे शलकर लौटा लाये। परन्तु जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई तो वे अपते सारथयो को 
बहुत बुरा-भला कहे ल्ये ओर जिनकी मार मे वे घायल हए ये, उन्हे एय के ण्ठा से पहचान -पहचान 
कर मारने ल्मे ॥ ४४॥ जिन घनुपघारि्यो के हाय बाण चलाने मे मघे हए ये, उनके बाण यद्यपि शतुभों 
के ब्णों से बीचर्मेहोदो टक हो जाते ये, तयापि उनम इतना वेग होता था करि फल लगा हुभा 
उनका अगला भाग लक्षय पर परह हौ जाता था ॥ ४५॥ हायियों के युद्ध में चैने छे वले चक्रो से 
जिन हायीवानो के सिर कट जाते ये, ¢ सिर बहुत देर नाद पवी पर गरते ये। क्योकि उनके लम्बे-लम्बे 
बाल बा्जों के न्लौ मे उल्ल जाने से बहुत देर तक उपर ही गे रह जाते थे ॥ ४६॥ एक धुड्सवार 
नर मपने शु भुडमवार पर चोट की। चोट खाते ही वह घोड़े के कन्धे पर सुक गया ओर उमम इतनौ 
भी शक्ति भटी रह गयी कि मिर उठा सके। जिस धुडमवार्‌ ने प्रहार किया था, उसने यट देखकर 
फिर उस पर हाय नहो चलाया, बल्कि मन ही मन यह मनाने ल्गा कि वह फिरसेजीजायतो 
' दो-दो हाय युद्ध ओर हो ॥४७॥ जो कवघधारौ योद्धा हेली पर प्राण लियि ड रहे थे, उन्होने जब 
नगौ तलवार से हाथियों के दोतिों पर चो कीं, तव उनमे आग निकलने ल्गी। उस आग मे हाथी 
इर गये भौर वे अपनो मूड के जल से उस आग को बुह्ञाने लगे ॥ ४८॥ उम समय वह युदकषे् मृतयुदेव 
क मदिराल्य जैमा दिव रहम था। जिसमे बाण से कटे हुए सिर ही फल, उल्टकर भिरे हुए लैहयेष 
ही प्यलि ओर बहता हुभा रक्त ही मानो मदिरा य ॥४९ ॥ एक जगह किस के बोह का टुकड़ा पडा 
था, जिने गिद्ध आदि पक्षियों न नोच डाला या। उसे मास के लोभ से एक स्ियारिन सीच ठे गयौ, 
किन्तु ज्यो ही उसने उम पर मुह मारातयो ही ह मे वधे भरुनबन्ध की नोके से उसका तालू छिद 
गया ओर वेह उसे वहीं छोडकर चली गयो ॥५०॥ किमी योद्धा का मिर शत्रु की तलवार मे कंट गया। 
गुदधमे मृत्यु होने मे वह देवता बन गया ओर अपनी बोरी ओर एक अप्सरा लवि हए विमान पर 
चदकर आकाश से अपना नाचता हूभा धड़ देखने लगा ॥५१॥ दो योद्धाओं के सारथी मारे जा 
चके थे। इसलिए वे स्वय रथ चला रहे ये जौर चड़ भौ रहे थे। परन्तु जब उनके धोडे भी मार डले 
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परस्परेण क्षतयो प्रहमेरत्छान्तवाप्यो समकादमेव) 
अमर्त्यभाषेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सर प्रा्थितयोर्विवाद ॥५३॥ 
वयूहयन्ुभौ त्यवितरेतरस्मद्रङ्॒ जय चापतुरव्यवस्थम्‌ । 
पशचात्पुरोमारुतयो प्रवृद्धौ पर्ययवृत्येव महार्णवो्मीं ॥ ५४॥ 
परेण भग्नेऽपि बके महौजा ययाव्न प्रत्यरिसैन्यमेव । 
धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वहि ॥५५॥ 
रथौ निपद्धौ कवचौ धनुष्मान्दृपत स राजन्यकमेकवीर । 
निवारयामास महावराह कत्यक्षयोदवुत्तमिवार्णवाम्भ 11५६1 
सदक्षिणः तूणमुखेन वराम व्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजौ । 
आकर्णकृष्टा सरकरदस्य योद्धुमर्विवि बाणान्सुपुवे रिपुध्नान्‌॥ ५७॥ 
स॒ रोषदष्टाधिकलोहितो्ठर््क्तो्वरेखा धूकुटीर्वहद्ि । 
तस्तार गी भदनिकृत्तकण्टेहुद्धारगर्भियता शिरोभि ॥५८॥ 
सर्वर्वलाद्र्दिरदप्रधानै सर्दयुधै कद्भुटमेदिभिश्च। 
सर्वप्रयत्नेन च भूमिपालास्तस्मन्परजहरुधि सर्व॑ एव ॥५९॥ 
स्मेऽसरव्रनैश्छन्नरय परेषा ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्य } 
नीहारमग्नो दिनपूर्वभाग किञ्चित्प्रकाशेन विवस्वततेव ॥ ६०॥ 
प्रियवदात्प्ाप्तमतौ कुमार प्रायुङ्क्त राजस्वधिराजसूनतु । 
गान्धर्वमस्न कुसुमाखरकान्त प्रस्वापन स्वप्ननिवृत्तलौत्य ॥ ६१॥ 


गये तबे वे र्थो से कूकर पैदल ही गदा लङर छ्टने लगे ओर जव्र उनकी गदाएं भौ टूट गयी, तवे 
वे मल्ल-गुद्ध करने ठगे ॥५२॥ दो वीर एकदम के प्रभाव मे एक माय मारे गये। दोनो देवता बनकर 
जब स्वर्ग पुषे, तेवर वरटा एक ही अप्मरा पर दोनो रज्ञ गये नौर वहो भी वे उसके कु आपस मे 
क्डने कगे ५३॥ समुद्र की दो ठहर जेमे अगे-पीछे बह वाज वायु के जके ने हटती-बढती रहती 
है, वैमे हौ दोनो सेनां भौ कभो जीततौं ओर कभौ ह्ारफ्र आगे-पीचे हटती-वढती रहती थीं 1 ५४॥ 
यद्यपि उन प्रवर शवृओ ने अज की मेना वो मार भगाया था, परन्तु मद्यपरप्रमी अज शतु कौ भेना 
मे बढते ही चके गये। क्योकि वायु धुरं बो भले हा उ्डादे, परन्तु भाग को तो जहां त धास-फृस 
मिलतौ है, वरँ तक बढती टौ चो जाती है ॥ ५५॥ प्रल्यकराल मे जैमे वाराह भगवान्‌ समुद्र के बढे 
हए जछ को चरते हूएु आगे बढ रहे थै, वैमे हौ घोट पर चटे जीर तृणौर बोधि स्वाभिमानी कीर अज 
अकेले हौ शतरभेना वो चीरते हए चले जा रे थे\।५६॥ उम ममय वे दतनौ पूर्ती से बाण चला रहे 
थे किपला ही रही चरता था कि क्त्र अपना लय वृणीर मे लते मौर कव वाग निकारते ये। 
बल्कि पेमा लगता था मि जवे ये कानि तक धनुष की टोरी सौचते ये, तव उमामे मे भनु म्य 
नाश करने वाके बाण स्वरत पिरल्ते जा रटे ये॥५७॥ जिन राजानो ने लेषो वो करोथ मे चवा -च्कर्‌ 
तरल कर लिया या ओर जो भटे तानकर टकार करते हए जागे बढ रट ये, उनके मिर काट-काटकर्‌ 
अज ने पृध्वी दोक द ॥५८॥ उन राजा ने जज प इतने अल वराये फि उन रय ठक रया) 
कुदे के दिन जँमे प्रभात होने क जान धधले मूर्यं को देख होता है, वैमे हयौ पके रथ ऊी पताका 
के मिरे करो देखकर ही जज का पता ठ्गता था॥ ०॥ तदनन्तर महाराज रघु के पुत्र, कामदेव के 
ममान नुन्दर ओर मावधान भज ने प्रियवद का दिया हु वह गान्धर्व अख उन राजां पर छोड, 
जिसमे निद्रा भा चती भी ॥ ६९११ वह अस छेडते ही उन राजा्ओकीसेनाके हाये बध गये 
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ततो धनुष्कर्घणमूढहस्तमेकासपर्यस्तशिरस्रजालम्‌। 

तस्थौ ध्वजस्तम्भनिपण्णदेह निद्राबिधेय नरदेवसैम्यम्‌॥ ६२॥ 

तत ॒प्रियोपात्तरसेऽधरोषठे निवेश्य दध्मो जलन कुमार । 

तेन ॒स्वहस्तार्जितमेकवौर पिबन्यशो मूर्तमिवागभाते॥ ६३ ॥ 

शङ्ुस्वनाभिनतया निवृत्तास्त सन्नशन्रु ददृशु ‹स्वयोधा । 

निमी्तितानामिव पद्कजाना मध्ये स्फुरन्त प्रतिमाशशाद्धम्‌॥ ६४॥ 

सशोणितैस्तेन शिलीमुखाप्र्निक्षेपिता केतुयु पार्थिवानाम्‌। 

यशो हूत सम्प्रति राघवेण न जीवित व कृपयेति वर्णा ॥ ६५॥ 

स॒ चापकोरीनिहितैकबाहु शिरस्रनिष्कर्षणभिन्नमौलि । 

ललारबद्धश्रमवारिनिन्दुर्भीता प्रियामेत्य वचो बभापे | ६६॥ 

इत॒ परानर्भकहार्यश्ान्वेदभि 1 पश्यानुमता मयाऽसि। 

एवविधेताहवचेषितेन त्व प्राये हत्तगता ममेमि ॥ ९७) 

तस्या प्रतिदन्दरभवाद्विपादात्सद्यो विमुक्त मुखमामभासे। 

नि श्वास्गाष्यापगम्परपन्न प्रसादमात्मोयमिवात्मदर्श ॥ ६८॥ 
हृष्टि सा हर्विजिता न साक्षादर्मि सखीन प्रियमभ्यनन्दत्‌। 
स्थली नवाम्म पृपताऽभिवृष्टा मयूरकेकाभिरिवाशवृन्दम्‌॥ ६९ ॥ 
इति शिरसि स वाम पादमाधाय राक्नामुदबहदनवद्या तामबद्यादपेत । 
रयतुरगरजोभिस्तस्य रूक्षालकाग्रा समरविजयतक्ष्मो सैव मूर्ता बभूव ।!७०॥ 


कि वे अपना धनुष तक नहीं सच मके। उनकी पग गिरक्र वर्धो पर सूल गयौ ओर सारौ सेना 
पताकां के उड के सहारे सो गयी ॥ ६२॥ इन्दुमती के चुम्बन का रम लेने वाके अपो हठो मे शख 
कते हुए अजे उम समय एमे ल्ग रहे थे कि जैमे अपने बाहुबल मे अर्जित मूर्तिमान्‌ यश को ही पी 
रहे हं ॥ ६३॥ शख की ध्वनि पहचान कर अज के योद्धा लौट आये। सोते हए गतं के बौच भज 
न्ह एने ल्गे, जैसे सम्पुटित कमलो के बौच में चन्द्रमा चमक गहा छे | ६४॥ उन मूर्च्छित पडे हए 
राजां की ध्वजाओं पर रुधिर मे सने वाणो की नो से यह वाक्य छित दिया गया-- हे राजाओ। 
इम समय राजकुमार अज ने तुम लोगो का यश तो ठं ल्या, परन्तु दया क्स्के उन्होने तुम्हारे प्राण 
नहीं ल््ि रै ॥ ६५॥ उमके बाद जब अज ने अपने सिर का ल्नैट्टोप उतारा तो उनके बाल छितर 
गये, उनके माये पर पसीना छा गया ओर वे इन्दुमती के पाम जा तया धनुष के एक छोर पर हाथ 
देकर भयभीत प्रिया से कहने ल्गे॥ ६६॥ टन्दुमतौ । अले तुम्हे दिखाये करि इम ममय उन राजाओं 
के शस्र वाल्क भौ छीन मकते है, इम प्रर वे मब युद्धभूमि मे मये हृए ह। देखो तो इमौ वूतै पर 
ये तुम्हें मेरे हायों मे छीनने को सन्नद्ध ये ॥ ६७॥ जब टन्दुमती को विश्वाम हो गया कि शत्रु हार गये, 
तब उसका विषादमुक्त मुंह उस दर्पण जैमा नुन्दर ख्गने छगा, जिम पर पड़ हट मोम कौ भाप पो 
डाली गयौ हो ॥ ६८॥ अपने पति अज का पराक्रम देखकर इन्दुमती बहुत प्रमन्न हुई, परन्तु वह इतनी 
कजा गयो थी फि उमरे मुहं से उनके अभिनन्दन के लिए भब्द ही नहीं निकल मके, परन्तु जैमे नवे 
बादर्लो कौ वरदो ने भगी हु पृथ्वी मोर के शब्दो मे मेघो का स्वागत करती है, वैमे ही उसकी मियो 
ने जो अज की प्रशमा की, सो जैमे इन्दुमती ने ही उमका अभिनन्दन किया था॥ ६९॥ इस प्रकार 
पूतात्मा अज उन राजाओ के मिर पर अपना वया चैर रप जर मुन्दरी इन्दुमती को लेकर चले] उनके 
रथ के धो की रापो दवारा उड हई धूल मे दन्दुमती के बेश भर गये भरे ओर वह मूर्तिमती विजयलमौ 
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पथमपरिगतार्थस्त रघु सत्निवृत्त विजयिनमभिनन्द् श्लाध्यजायासमेतम्‌। 
तदुपहितकुटुम्ब शन्तिमा्गोत्सुकोऽभूत्र हि घति कुलधुर्ये सूर्यवश्या गृहाय ! ७१॥ 


इति महाकविकालिदासरकृतौ रघुवशे महाकाव्ये अजस्वय- 
चराभिगमनो नाम सप्तम सर्ग 1७} 


-२३-४$. 











जैमी दो रही यी ।७०॥ महाराजा रघु को यह समाचार पहले ही मिल चुका था। इसलिए उन्होनि 
सुन्दरी पनी के साय अये हए विजयौ अज का स्वागत क्या । किर उन्हें कुटुम्ब का भार सौमकर 
वे मोक्ष कौ साधना मेँ ल्ग गये! क्योकि सूर्थवभौ राजा्ओं का यहे नियम था करं जब पु कुल का 
भार सँमालने योग्य हो जाता था, तब दे घर मे नहं रहते थे ॥७१॥ 


इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य में अज का इन्दुमती के साय 
पाणिग्रहण नामकं सातवाँ सर्ग माप्त ॥७॥ 
1 








अष्टम सर्ग 


अथ तस्य विवाहकौतुक ललित बिभ्रत एब पार्थिव । 
बसुधामपि हस्तगामिनीमकयरोदिन्दुमतोमिवापराम्‌॥ १॥ 
दुरितैरपि कर्तुमात्मतात्प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत्‌। 
तदुषस्यितमग्रहीदज पितुरजेति न भोगतृष्णया॥२॥ 


अनुभूय वसिष्ठसम्भृते सततिलैस्तेन ५६ 1 
विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास ॥ (न) 

स॒ बभूव दुरासदे परैर्गुरुणाऽयर्वविदा कृतङ्रिय । ५. © 50८ 
पवनाग्निसमागमो द्य सहित ब्रह्म यदस्रतेजसा॥ ४॥ 
रपुमेव निवृत्तयौवन तममन्यन्त नवेश्वर प्रजा । 
स हि तस्य न केवला श्रिय प्रतिपेदे सकलान्गुणानपि॥ ५॥ 
अधिक शुशुभे शुभयुना द्वितयेन दयेव सद्खतम्‌। 
पदमृद्धमजेन पैतृक विनयेनास्य नव च यौवनम्‌॥६॥ 
सदय बुभुजे महाभुन हसोदटगमिय त्रजेदिति। 
अचिरोपनता स मेदिनीं नवपाणिग्रहणा वधूमिव | ७॥ 
अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वं प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌। 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना क्चित्‌॥ ८॥ 


जब किं अज ने भी विवाह का मुन्दर मगलमूत्र भी नहौ उतारा था, तभी रघु ने भज के 
हार्थो मे सारो पृथ्वी इम प्रकार सौप दी, जैसे वट भी दृमरी इन्दुमती ले ॥ १॥ राजपुत्रनन जिस राज्य 
को पाने के लिए पापमय उपायों तक का प्रयोग कटने मे भौ नहीं सफुचाते, उमी राज्य को अज ने 
दमे दि केवल अपने पिता की आज्ञा मानकर स्वौकार कर लिया, भोग की इच्छा मे उमे नहौ अपनाया ॥ २॥ 
जब अजं का साज्याभिषेक हभ, उस समय वनिष्ठजौ ने उनके उपर जो पवित्र जल छिंडका, वहं पृथ्वी 
पर भी गिरा। उमके पडने पर पृथ्व से जो भाप निकली, वह मानो यह सृचित कर रही थौ कि वह 
भी अज के राजा होने म॑ प्रसन्न दै ॥ ३॥ अथवविद के विज्ञ वमिष्ठजौ मे जब उनका राज्याभिधैक कर 
दिया, तन वे द्रतने तेजस्वी हो गये कि सहमा उनके मवे शतु कौप उटे। क्योकि जब क्षाततेज के साय 
ब्रह्मतेज मिल जाता है, तव वह वैमा हौ सशक्त हो जाता है, जैने वायु का सहारा पाकर अग्नि भभक 
उठता है॥ ४॥ अयोध्या की प्रजा ने भी अज के राजा होने पर यही ममन्नाकिमानोरधुही फिर 
सेयुवाहोग्ये हों। क्योकि अजने रघु की केवल राज्यल्ध्मौ हा नं पायौ थी, बल्कि रघु के सव 
गुण भौ उन्टोने प्राप्त कर ल्यि थे॥५॥ संसार मेँ उम समय केवलं दो ही एक-दूसरे मे मिलकर सुन्दर 
जँचे, एक तो पिता का भरा-पूरा राज्य पाकर अज जौर दृमेरे अज कौ विनम्रता पाफर्‌ उनका उवयौवन ॥ ६ ॥ 
महानाह्‌ जज ने यह ममञ्चफ़र दयालुता के माय नवप्राप्त पृथ्व का भोगना प्रारम्भ क्रिया रि अधिक 
कंटोरता का व्यवहार करने मे कर्ही वह नयौ न्याही हई बहु के ममान धनरा न उड ७॥ राजा अज 
अपना प्रजा को बहुत प्यार करते थे। इससे सभी रोग यही मोचतेये किवे हमे ही मवसे अधिक 
मानते है। जमे ममुद्र मैक. नदियो से एक-मा व्यवहार करता है, वैमे हौ वे भौ करिसी का बुरा नहीं 
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न खरो न च भूयसा मूदु पमान पृथिवीरुहानिव । 
स॒ पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌॥ ९ ॥ 
अथ वीक्ष्य रघु प्रतिष्ठित प्कृतिष्वात्मजमात्मवक्तया । 
विषयेषु विनाशधर्मसु भिदिवस्येष्वयि नि स्पृहोऽभवत्‌॥ १०॥ 
गुणवत्सुतरोपितधिय परिणामे हि दि्लीपवशजा । 
पदर्वीं तरवल्कवासस्ता प्रयता सयमिना प्रपेदिरे ॥ ११॥ 
तमरण्यस्तमाश्रयोन्मुल शिरता वेष्टनशोभिना सुत । 
पितर प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मन ॥ १२॥ 
रधुरशरमुखस्य तस्य॒ तत्कृतवानीष्सितमात्मजप्िय । 

; “ `तु सर्प इव त्वत्र पुन प्रतिपेदे व्यपवर्भिता भियम्‌। १३] 
स॒ किलाश्रममन्त्यमाभितो निवस्न्नावस्भे पुराद्रहि । 
समुपास्यते पुत्रभोग्यया स्तुपयेवाविक्रतेन्द्रिय भिया ॥ १४॥ 
प्रशमस्थितपूर्वार्थिव कुलमभ्युद्यतनूतनेश्वरम्‌। 
नभस्त निभृतेन्दुना तुलामुदिताकेण समारूरोह तत्‌॥ १५॥ 
यतिपार्थिवलिद्धधारिणौ ददृशाते रघुराघवौ जने । 
अपवर्गमहोदयार्थयोर्भुवमशाविवे धर्मयोर्भतौ | १६॥ 
अजिताधिगमाय मन्तिभिरयुयुजे नोतिविशारदेरज । 
अनपायिषदोपलन्धये रघुराप्ै समियाय योगिभि ॥ १७॥ 


चाहते ये ओर न किम से वैर रघते थे॥८॥ पे न वहत कठोर थे ओग न बडे कोमल। उन्हेनि नीव 
का मार्गं अपनाया था। अपने शतु राजाओं को उन्हेनि राजग से उतारे बिना हौ उमौ प्रकार विनम्र 
बना दिया, जैने मध्यम गति से वहने वाला वायु वृक्षो को उवाडता नही, परन्तु लुका तो देता ही 
है॥ ९॥ रोव रधु ने देखा फि भरे पुत्र अज का प्रजा मे बडा आदर है भौर वर भलोभोति राज-काज 
केर रहय है, तव उन्हे इतना आत्मज्ञान हो गया कि स्वर्ग के उन मुखो की अभिलाषा भौ उन्होनि छोड 
दी, जो कभी न कभी नटय ही जाते है| १०॥ अवे तक दिलीप के वश मे जायमान सभी राजा 
वद्धावस्था मे घब राज-काज अपने गुणवान्‌ पुत्र को सौपकर वन मेँ चले जाति थे॥ ११॥ अतएव जब 
गजा रधु जगच को जाने छे, तब अज मै सुन्दर परगरडो वात्र अपन निर उनके चरणो पर रसकर 
पार्यना की कि "जाप मृन्ने छोडरर मत जादए' ॥ १२॥ रघु अपने पुत्र अज को बहुत चाहते थे] इमलिष्‌ 
अज की ओं मे आंसू देखकर वे एक तो गये, परन्तु जैमे माप जप केन्ुठी छोदर फिर उमे मही 
धारण करता, वैसे दी उन्तेने जित राज्य-लमी को एफ बार छोड दिया था, उमे फिर नही भपनाया ॥ १३॥ 
अव मन्याम लेकर वे नगर के बाहर एक कुटिया मे रहने त्ो। जिस भूमि पर उने पुन राज्य कर 
रहे थे, वह जितेन्द्रिय रपु को फल पलं देकर पतोद के ममान उनी नेवा कर रही था॥ १४॥ उस 
समय मूर्यवेश उस आकाश जैमा लग रहा था, जिममे एकं ओर चन्द्रमा चिप रहे ह्यं ओर दृसरी ओर 
मर्य निकल रहे हो । क्यो एकर ओर राजा रघु सन्याम केकर शान्तिमय जीवन वरिता रहे थे भीर दूसरी 
यर फेशर्यभारी अज नवे राजा बनकर गही पर विराजमान ये ॥[ १५॥ इन प्रकार मन्याम बने हए 
रघु ओर राजा बने हृए अज को देखकर लोगों ने समन्ञा कि मोक्ष गौर दर्यं देने वे धर्मदो 
जथ पृथ्वी पर एकु माय उतर माये ह॥ ९६॥ एकु ओर अज नातिन मुत्रियो के साय दिग्विजय का 
मसूवा बाधने ल्ये, दृ्री नोर रघु मोक्ष पद पाने के ठिए तत्त्वर्शी योगियो के साय शाल्तचर्चा मे 
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नृपति प्रकृतीरवेक्षितु व्यवहारासनमाददे युबा। 
परिचेतुमुपाशु धारणां कुशपूत प्रवयास्तु विष्टरम्‌॥ १८॥ 
अनयत्पभुशक्तिसम्यदा वशमेको नृपतीननन्तरान्‌ । 
अपर प्रणिधानयोग्यया मर्त पञ्च शरीरगोचरान्‌ ॥ १९॥ 
अकरोदव्चिरेश्वर क्षितौ द्ियदारम्भफलानि भस्मतात्‌। 
इतरो दहने स्वकर्मणा विवृते ज्ञानमयेन वहिना।॥ २०॥ 
पणबन्धमुखान्गुणानन षडपायुदक्त समोक्ष्य तत्फलम्‌। 
रघुरप्यजयद्गुणन्रय प्रकृतिस्थ समलोष्ठकाजञ्चन ॥ २१॥ 
न॒ नव प्रभुराफलोदयात्स्िरकर्मा तिरराम कर्मण 1 
ने च योगविधेर्नदेतर स्थिरधीरापरमात्मदर्शनात्‌।। २२॥ 
इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिषिद्धप्रसरेषु जाग्रतौ । 
प्रसिताबुदयापवर्गयोरभयी सिद्धिमुभाववापतु ॥ २३॥ 
अथ काश्चिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समदर्शन॒ समा । 
तमस परमापदव्यय पुरुप योगसमाधिना रघु ॥२४॥ 
शरुतदेहविसर्जन पितुश्चिरमभूणि विमुच्य राघव । 
विदधे विधिमस्य नैष्ठिक यतिभि सार्धमनप्मिमग्रिचित्‌। २५॥ 
अकरोत्स तदौ्वदेहिक पितृभक्त्या पितुकार्यकल्पवित्‌। 
न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावर्जितपिण्डकाड्क्षिण ॥ २६॥ 


तल्ली हो गये।॥ १७॥ एक तरफ युवा राजा जनता कं कामों कौ देखभाल के किए न्याय फ आमन 
पर बैठता धरा, उघर वृढे राजा रघु अपने मन को साधने का अभ्याम क्रनेके किए अकेले मे कुशा 
केः पवित्र आमन पर वैठते थे॥ १८॥ अज ने अपने प्रभुत्व मे आम-पाम के मभौ शनु राजाओं को 
मुष्टो मे कर लिया। उधर स्प ने अपने योगबल से शरीर के भातर रहने वाले प्राण, अपान, समान, 
उदान ओर व्यान---ट्न पाँ्चो पवनो को अपने वश मे कर छ्िया॥ १९॥ अजने पृथ्वी पर के शतुओं 
की मब चले नष्ट करदं ओर रधुनेज्ञान की अनि ते जपने मरे कर्मो को भस्म कर डाला|२०॥ 
अज सधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय ओौर द्रैधौभाव--दन छ नीतियों का परिणाम समजपरं प्रयोग 
करते थ, दुम्री ओर मिट नौर सोना बराबर ममञ्ने वले रघुं ने प्रकृति के सत्त्र, रज ओर तम--इन 
तनो गुणो पर विजय पा ली ।। २१॥ दृढप्रतिजञ अज! जव त्रिमौ काम मे हाय लगाते थे तो उते तव 
तक महीं छोडते ये, जव तक वह पूरा नहीं टो जाता था। वैमे हौ स्यिरचित्त रघु ने भौ तव तक 
योगक्रिया नहीं छोडी, जब तक उन्हे भगवान्‌ का दर्शन वहीं मिर गया ॥ २२॥ एक भोर राजा अन सरि 
ससार का एश्वर्य प्राप्त करने मे जागर्क ये नौर दूसरी ओर रघु मोक्ष प्राप्त करो में तन्मय थे । इस प्रकार 
अज ने भपने शततओं का बढाव रोककर ओर रधु ने इन्द्र्यो को काबू मे करके दोनो ने अपनी -भपनी 
सिदधिर्ो प्राप्त कर ली॥। २३॥ समदर्शी रघु ने अज के कहने मे मसार्‌ मे कु वर्षं भौर बिताये। उसके 
वाद योगब से संदा प्रकाशमान भौर अदिनाशी परमात्मा मे विलीने हे गये ॥ २४॥ दम तरह अपने 
पिता के देहान्त का समाचार पाकर अग्निहोती अज वहत रोये। पिता के शरीर का दाहयस्कार उन्होने 
नहीं शिया, बल्कि योगिरयो के माय उनके शरोर को के जाफर पृथ्वौ मे समाधि दे दौ ॥ २५॥ रघु जैसे 
जो महात्मा अपने योगबल से शरीर को त्याग कर्‌ मुक्त हो जाते है, उन्हें यद्यपि अपन पुनो मे पिण्डदान 
की आवश्यफता नहीं रहती, तयापि अज यह जानते थे मि पिता का मस्कार कैसे करना चाहिए्‌। अत 
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स॒ परार्ध्यगतेरशोच्यता पितुरुिश्य सदर्थवेदिभि । 
शमिताधिरधिज्यकार्मुकं  कृतवानप्रतिशासन  जगत्‌॥ २७॥ 
क्षितिरिन्दुमतौ च भामिनी पतिमासरा्य तमग्र्यपौरुषम्‌ | 
प्रथमा बहूरत्नसूरभूदपरा वीरमजीजनत्सुतम्‌॥ २८॥ 
दशरश्मिशतोपमचुति यशत्ता दिक्षु दशस्वपि श्रुतम्‌। 
दशमूर्वरथ यमाख्यया दशकण्ठारिगुरु विदुर्बुधा ॥ २९॥ 
ऋपिदेवगणस्वधाभुजा श्रुतयागप्रसवै स पार्धिव । 
अनुणत्वमुपेयिवान्‌ बभौ परिधेर्मुक्त इवोष्णदीधिति ॥ ३०॥ 
बलमार्तेभयोपशान्तये विटुया सत्कृतये बहु श्रुतम्‌। 
चसु तस्य॒ विभोर्न केवल गुणवक्ताऽपि परप्रयोजना ॥ ३१॥ 
स॒ कदाचिदवेक्षितप्रन सह देव्या विजहार सुप्रजा । 
नगरोपवने शयीसखो मरुता पारयितेव नन्दने 1] ३२॥ 
अथ रोधसि दक्षिणोदधरे धितमोकर्णनिकेतमीश्वरम्‌। 
उपवीणयितु ययो रवेरुदयावृत्तिपथेन नारद ॥ २३॥ 
कुतुमेग्रयितामपार्धिवे _ ्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम्‌। 
अहरत्‌ किल तस्य॒ वेगवानधिवासस्पृहयेव मारुत ॥ ३४॥ 
धमरे कुसुमानुसारिभि परिकीर्णा परिवादिनी मुने । 
ददृशे पवनावक्तेयज सुजतौ बाष्पमिवाञ्जनाविलम्‌॥ ३५॥ 


उन्होने बडो भक्ति से अपने पिता के श्वाद्ध आदि स्कार सम्पन्ने रि ॥ २६॥ जब तत्त्वज्ञानी पण्डितो 
ने अज को ममज्ञाया कि तुम्हारे पिता 7 मोक्ष पा लिया है, तत्र उन्हे धौरज वेधा ओर उनका शोक 
घटा। तदनन्तर हाय मे धनुष-बाण लेकर वे सारे समार पर एकचछत्र राज्य करने र्गो ॥ २७॥ पृथ्वी 
ओर इन्दुमती दोनों ही अज जैसे महापराक्रमी को पति के रूप मे पाकर बहत प्रसन्न हर। अतएव पृथ्वी 
ने बहुत-मे रत्न उत्पन्न क्वि यौर इन्दुमती ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया ॥ २८॥ ये अज के पुनत 
दस सौ (हाये) किरणो वाले मूर्यं के समान तेजस्वी ये। जिनका यश दसो दिशाओं मे व्याप्त था, जो 
उन रामजी के पिता थे जिन्टोनि दस सिर वाले रात्रेण को .माा था नौर जिन पडित लोग "दशरथ 
कटते है \। २९॥ दस प्रकार वेदो का अध्ययन करके क्रपिकछण से, यज्ञ करके देवकण मे ओर पुत्र उत्पत 
करके पितृ्रण से मुक्त लेकर राजा अज वैसे ही शोभित हए, जैमे मण्डल (ग्रहण) मे छृटकर मूर्यं 
शोभित होता है ॥ ३०॥ राजा भज ने केवल अपने धन मे ह दूसरो को लाभ नहीं पहंचाया, बल्कि 
अपने गुणों मे भी लोगों का उपकार किया । वोकि अपने पराकम से तो उन्होने दीनो ओौर दुर्बलो का 
डर दूर फिया ओर अपने शालज्ञान मे विद्वानों का सत्कार विया ।| ३१॥ एक दिन की बात है, गुन्दर 
प्रजा (सन्तान) वाले तया प्रजापाकक राजा अज अपनौ रानौ इन्दुमती के माय नगर के उपवन मेउमी 
प्रकार विहार कर रहे थे, जैमे देवताओं के राजा इन्द्र नन्दन वन मे टन्द्राणौ के माय विहार करते है॥ ३२॥ 
उमौ समय दक्षिणी समुद्र के किनदे गोकर्णनिवासो शकरजौ को वीणावादन के साय गाना सुनाने के 
लिए नारदी आकाभमार्म से चके जा रहे थे॥ ३३ ॥ उनफी उन वणा वेः मिरे पर स्वर्गो फूल से 
गयी हर्द एक माला ल्टकी यी । उस समय वेग मे चल्नेवाके वायु के कारण वह माला दस प्रकार सिसक कर 
नीचे गिर गयी, जैसे वावु ने ही सुगन्ध के लोभ से उतरे वरहो मे उतार लिया टो ॥ र४॥ यद्यपि वह 
माता भिर गयी, परन्तु युष्परसर के कोभ भौरि अव तकर उम कौणा पर मेरा रहे थे। उनहे देखकर 
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अभिभूय विभूतिमार्तवीं मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम्‌। 

नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरस्तनकोटिसुस्थितिम्‌॥ ३६॥ 

क्षणमात्रतखों सुजातयो स्तनथोस्तामवलोक्य विहला। 

निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमतेव कौमुदी ॥ ३७॥ 

वपुषा करणोज्डितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌। 

ननु तैलनिपेकचिन्दुना सह॒ दीपार्चिस्पैति मेदिनीम्‌ ॥ ३८॥ 

उभयोरपि पार्श्ववर्तिना तुमुलेनार्तरवेण वेजिता 1 क 
विहगा कमलाकराल्या समदु खा इव तत्र चुक्रुशु ॥ (+ 
नृपतेर्व्यजनादिभिस्तमो तुतुदे सा तु तथैव = ^ हि 
प्रतिकारविधानमायुष सति शेपे हि फलाय कल्ये | ४॥ ( 
प्रतियोजयितव्यवल्छकीसमवस्थामय सतत्वविप्लदरात्‌॥ 
स॒ निनाय नितान्तवत्सल परिगृह्योचितमद्धमद्खनाम्‌॥ ५ 
पतिरद्कनिषणष्णया तया करणापायविभिन्नवर्णया। र्थ 4 
समलक्ष्यत विभ्रदाविला मृगलेखामुषसीव चन्द्रमा ॥ ४२ ५८11. ४ 
विललाप स॒ बाष्पगद्रद सहजामप्यपहाय धीरताम्‌। न 
अभितप्तमयोऽपि मार्दव भजते कैव कथा शरीरिपु॥४३॥ 

कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमातप्रभवन्त्यायुरपोहितु यदि। 

न भविष्यति हन्त साधन किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधे ॥ ४४॥ 


ना लगता था ङि मानो वायु से अपमानित होकर वहं वीणा काजल मिले हुए ओम्‌ बहा रही धौ ॥ ३५॥ 
उस स्वर्गयि माला मेँ इतना अधिक मधु ओर इतनी अधिक सुगन्ध थी कि उसके आगे वमन्त के वृक्षो 
ओर लतार्भो का मधु ओर मुवाम रजा जाता था। सहमा वह माला रानी इन्दुमती के बडे-बडे स्तनो 
के बीच में आ गिरो॥ ३६॥ अन की प्रियतमा इन्दुमती ने क्षणभर के किए अपने स्तनो की सखी उस 
माला को देवा ओर देखते ही उसने व्याकुल होकर उम तरह ओते मूद ली, जैमे चन्द्रमा को राहु 
नै ग्रम लिया हो॥ ३७॥ प्राणहीन होने मे इन्दुमती धरती पर गिर पड़ी ओर उसके साय-साय अज 
भौ गिर पडे। बर्योकि गिरते हुए तेल कौ वृदो के साथ दीपक फीलौ भीतौ पृथ्वी पर गिर पडती 
है॥ २८॥। यह रखकर उन लेन के जिन सेवको > रोना-विल्काना श्रार्भ कर दिया था, उनसे उ्टकर 
तालाब मे रहने वाले पक्षी भी इस प्रकार चिल्ला उठे, जैमे वे भौ उनके दुखसेद्सीहोग्येहो॥३९॥ 
पठा डुलाने आदि उपायौ मे क्रिस प्रकार अज की मूर्न्छा तो दूर टो गयौ, परन्तु रानी इन्दुमती वैसे 
ही पड़ी रही। ककि उपचार तो तभो काम करता है कि जब आयु शेष हो ॥४०॥ तदनन्तर उस 
अत्यन्त प्यारे राजा ने अपनी मृत पत्नी इन्दुमती को अपनी गोद मे उठार्र वैमे हौ रख लिया, जैसे 
तार मिलने के लिए वीणा गोद में रख लौ जाती है॥ ४१॥ प्राण निकल जाने से इन्दुमती के शरीर 
का रग पीला पड़ गया था। उसे गोदौ मे विटाये राजा अज उम प्राति कालीन चन्द्रमा के ममान दख 
रहे थे, जिसकी गोद मे मृग की धुंधलो छाया विद्यमान हो ॥४२॥ शोकं मे उनका स्वाभाविक धीरज 
जाता रहा, गला भर आयां ओर वे धिषियाकर रोने ल्ग! बरोङि तपने पर लोहा भी नरम हये जाता 
है, तब देहधारिों की बात ही क्या है ॥ ४६॥ वे रोते हए कह रहे थे-- हाय 1 यदि पलं भी शरीर 
को द्ुकर प्राण ले सकते है, तब तो दैव जव किमौ को मारना चारे तत्र किसी भी वस्तु से मार सकता 
है ॥ ४४॥ यह भौ सभव है किं कोमल वस्तु को मारने के किए दैव कोमल वस्तु का ही उपयोग करता 
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अयत्रा मृदु वस्तु हितितु मृदुनैवारभते प्रजान्तक । 
हिमतेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शन मता॥ ४५॥ 
दशिय यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌। 
विषमप्यमृत क्वचिड्वेदमृत वा विषमीश्वरेच्छया | ४६॥ 
अथवा मम भाग्यविष्लवादशनि कल्पित एष वेधतता। 
यदनेन तर्नं॑पातित क्षपिता तद्टिदाश्रिता कता ॥ ४७॥ 
“ कृतवत्यसि नावधीरणामपरद्धेऽपि यदा चिर मयि। 
कथमेकपदे निरागत जनमाभाष्यमिम न मन्यतते॥ ४८॥ 
ध्रुवमस्मि शठ शुचिस्मिते। विदित. कैतववत्सलस्तव] 
परलोकमसन्निवृत्तये. यदनापुच्छयय गताऽपि मामित ॥४९॥ 
दपिता यदि तावदन्वगाद्विनिवृत्त किमिद तया विना। 
सहता हतजीवित ममे प्रवलामात्मक्रतेन वेदनाम्‌॥ ५०॥ 
सुरतश्रमसम्भृतो मुखे ध्रियते स्वेदलवोद्रमोऽपि ते। 
अथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमा देहभृतामसारताम्‌ ॥५१॥ 
मनसाऽपि न विप्रिय मया कृतपूर्वं तेव कि जहासि माम्‌। 

ननु शब्दपति क्ितेरह त्वयि मे भावनिबन्धना रति ॥५२॥ 
कुसुमोत्सचितान्‌ वलोभृतश्चल्यन्‌ भद्ध र्चस्तवालकान्‌ । 
करभोरु। करोति मारुतस्त्वदुपावर्तनशङ्धि मे मन ।॥५३॥ 
तदपोहितुमर्हसि प्रिये। प्रतिबोधेन विषादमाशु मे। 
ज्वलितेन गुहागत तमस्तुहिना्ररिव नक्तमोधधि ॥५४॥ 


हो। क्योफि पटले ही देवा गया है रफ कमलिनी बौ नष्ट कएने के लिए पाला ही पर्याप्त होता है ॥ ५५॥ 
यदि यह मालाहीप्राणलेने वालीहोतोम भौ इमे छाती पर रख केता हू, परन्तु यह हमें क्यो 
नही मार उाल्ती। ईश्वर की इच्छा ही तो है। करटौ विथ भौ अणृत ओर अमृत विष वने जाता है ॥ ५६॥ 
अयवा यह मेरा दुभग्पि है कि विधाता ने इम मात्र को वहं यज़् बनाकर भेजा है, जिमने पेड को 
तो छोड दिया, विन्तु उमकरे माय ल्िपरौ हट लता को नष्ट क्र डाला ॥ ४७॥ हे इन्दुमती ! मैने वहत 
अपराधं शिवि, परन्तु तुमने कभी मेरा तिरस्कार नटी क्रिया| फिर आज एकाएक बिना अपराध के हौ 
तुम मुने बात कटे योग्य भौ क्यो नहो समञ्ञती ?॥ ४८॥ हि मोठी हमौ हंसने वाटी पिये 1 क्या तुमने 
म॒चमुच यह समन्न ल्या है कि मैं तुमसे नूढा प्रेम करता हू ? टूमीमि तो मुक्ते बिना पू तुम मदा 
के लिए परलोक चली गयी ॥ ४९॥ मेरे ये नौच प्राण जब प्रिया ऊ साय च्छेगये थे, तव फिर लौ 
कथो आये ? जब इनकी कयन ही ठेमौ है, तव ये दास्ण दु ख भर्ग] मँ कर ही क्या मक्ता ह 1५०} 
हे प्रिये । अभी तुम्हारे मुंह पर मे मम्भोगग्लीन यङरावट के पानि की वृदे भी नहीं मूं ओर तुम 
चठ बसौ! मनुष्य की पमौ नण्दरता चे धिक्कार है ॥५१॥ मैने कभी मन मे भौ तुम्हारी बुराई नहौ 
की, फिर तुम मुन्ञे वयो छोड रही हो? मे पृथ्नी का पतितो नाम माव का हू, मेरा सच्चा प्रम 
तुमसे ह है ॥५२॥ ह मुचघने । पूरे मे गुयी नौर भौत जैन कारी तुम्हारी टे जब वायु से हिलती 
है, तब मेरे मन कौ यह आभा दहने लातौ है फर अब तुम अवश्य टी उठ वैटोगी || ५३।॥ अतएव 
हि प्रिय! जैने रत मे चमकने वाली वृष्यां हिमाल्य कौ अधेरी मुका मेँ भी प्रकाश क्र देती है, वैमे 
ही तुम भौ फिर मे जागकर मेदा दुल दूर कर दो॥५४॥ मौन भौरा भ जीर रातमे मुदि नेक 
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इदमुच्छवसितालक मुख तव विश्रान्तक्य दुनोति माम्‌। 
निशि सुप्मिवैकपड्धन विरताभ्यन्तरषट्पदस्वनम्‌ ।\ ५५॥ 
शशिन पुनरेति शर्वरी दयिता दन्दचर पतन्निणम्‌। 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ क्रथमत्यन्तगता न मा दहे ॥५६॥ 
नवपल्लवसस्तरेऽ्पि ते मृदु दूयेत यदद्धमर्पितम्‌। 
तदिद विषहिष्यते कथ वद यआमोर। चिताधिरोहणम्‌ | ५७॥ 
इयमप्रतिबोधशापिनीं रशना त्वा प्रथमा रह सखी] 
गतिविधरमसरादनीरवा न शुचा नातु मृतेव रक्ष्यते॥५८॥ 
कलमन्यभृतासु भापित कलहसीपु मदालसं गतम्‌। 
पृपतीपु विलोमीक्षित पवनाधूतलतासु विधमा ॥५९॥ 
त्रिदिवौत्सुकयाऽप्यवेक्ष्य मा निहिता सत्यममी गुणास्त्वया । 
विरहे तव मे गुरुव्यथ हृदय न त्ववक्तम्बितु क्षमा ॥६०॥ 
मिमुन परिकल्पित त्वया सहकार फलिनी च नन्विमौ । 
अविधाय विवाहस्त्करिसामनयोर्मम्यत इत्यताम्परतम्‌।॥। ६१॥ 
कुमुम कृतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरपिष्यति। 
अलकाभरण कय नु तत्तव नेष्यामि निवापमात्यताम्‌॥ ६२॥ 
स्मरतेव सशब्दनूपुर चरणानुग्रहमन्यदुर्कभम्‌। 
अमुना कुसुमाश्रुवर्पिणा त्वमशोकेन सुगात्रि! शोच्यसे ॥ ६२॥ 
तवे नि श्वतितानुकारिभिर्वकुलैरर्धचिता सम॒ मया। 
अस्माप्य विलासमेखला किमिद किन्नरकण्ठि। सुप्यते ॥ ६४॥ 


कमल जैसा तया बिखरो अलो मे ठेका तुम्टारा मौन मुख देखक्न मुन्ने बडा दुख हो रहा है॥५५॥ 
चन्द्रमा को रात्रि फिर मिल जाती है नौर चक्वे को च्वौ प्रात काठ मिलती है। दसलिए्‌ उन्हे बिदोह 
कादुख थोडी ही देर रहता दै, परन्तु तुम तो मदाके किए चटी जा रही हो। फिर बतलाओ, मुञ्ञे 
विरह फौ आग जलाकर वर्यो न भस्म कर देगी ? ॥५६॥ कोमलं पल्लवो का विचछछौना भौ जिस शरीर 
मे गडता था, हि सुन्दर जघाओं बालो ! तुरौ वतलाभो कि तुम्हार वही शरीर चिता पर कैसे रवा 
जा मकतेगा ?॥५७॥ क्या तुम नही देखतौ करि तुम्हारो भावभरी चाल के बन्द ह्य जाने मे तुम्हारो प्रिय 
ससी यह करधनी भौ तुम्हे मदा के लिए मोती देकर तुम्हारे शोक मेँ मरी-मौ दीष रही है ॥५८॥ 
हुम्हारो मीठो बोली कोय ने ओर तुम्हारौ मन्दगति कलहमिनियो ने ले टी। तुम्टारौ चचल चितवन 
हरिणिरयो को मिल गयी ओर तुम्हारा चरुठबुलापन वायु मे हिल्तौ हद ल्तार्ओ मे जा पर्चा है ॥५९॥ 
यथपि स्वर्ग जाने की उतावली मे मुत बह्छाने के लिए तुम अपन गुण यहीं छोड गयी हो, परन्तु तुम्हरे 
विदेह मे भै इतना अधीर हो गया हू कि इन मवमे मेरे हूदय को तनिक भी मन्तो नहीं मिलेगा ॥ ६० ॥ 
हे प्रिये! तुमने इस आम ओर प्रियगुलता का विवाह ठीक किया था) मो इन दोनो कय विकाह श्रि 
विनां तुम्हारा जाना उचित नहीं है ॥ ६१॥ देखो, जिस अशोक को तुमने जपने चरणों कौ ठोकर त्गायी 
थी, वह जब आनि चलकर पूलेगा, तब तुम्हरे केों को मजाने वाले उन पूर्ने को मैं तुम्हा चि 
जलदान की अञ्जलि मे कमे ठे पार्डगा॥ ६२॥ हे मुन्दरी । तुम्हरे युनजुनाते ब्भ वाटे चरण की 
ठोकट किसी को महीं मिलती थी, परन्तु तुमने बड कृपा करके उम अशोक को मकर लगाई थी। 
अव उन तुम्हारे चरणो की कृपा का स्मरण करके यह अशोक वृक्ष पूरो के ओंमू वरमाकर तुम्हारे छिए 
रो रहा है॥ ६३॥ हे किन्नो जैमी मधुरभाषिणी । अपने वाम मदृश मुगन्धवाले मौलमिरी के पूर्त 
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समहु खसुख सीजन प्रतिपद्चन््रनिभोऽयमात्मज । 
अहमेकरसस्तयापि ते व्यवसाय प्रतिपत्तिनिष्ट्रं ॥| ६५॥ 
धृतिरस्तमिता रतिश््युता विरत गेयमूतूर्निर्सव । 
गतमाभरणप्रयोजन परिशून्य शयनीयमद्य मे॥ ६६॥ 
गृहिण सिव सखौ मिय व्रिपशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुतेत भृत्पुना हरता त्वा वद क्रि न मे हृतम्‌॥ ६७॥ 
मदिराक्षि ! मदाननार्पित मधु पीत्वा रस्रवत्कय नु मे] 
अनुपास्यति वाष्पद्पित परलरकोपनत जलाञ्जलिम्‌ ॥ ६८॥ 
त्रिभवेऽपि सति त्वया विना सृखमेतावदजस्य गण्यताम्‌] 
अहतस्य विंलोभनान्तरैर्मम स्वे विषयात्त्वदाधया ॥ ६९॥ 
विलपन्निति कोसलाधिप करुणार्थग्रथितं प्रिया प्रति। 
अकरोत्युयिवीरुहानपि बुतशावारत्तनष्यदूपितान्‌ ॥ ७०॥ 
अथ तस्य कयञ्चिदङ्कत स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम्‌। 
वितसर्ज तदेन्त्यमण्डनग्मनलायागुरुचन्दनैधसे ॥ ७९॥ 
प्रमदामनु सस्यित शुचा नृपति सन्निति वाच्यदर्शनात्‌। 
ने चकार शरीरमग्निसात्‌ सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 
अथ तेन दशाहत्त परे गुणशेामुपदिश्य भामिनीम्‌। 
विदुषा विधयो महर्दय पुर॒ एवोपवने समापिता 1७३॥ 


की जो सुन्दर मात्र तुम मेरे माय गय रही थी, उने अधरुयौ ही छोडरर इम तरह र्यो मो रही 
हो ?॥ ६४॥ तुम्हारे सुख-दुख की सायिने ये सिया वडी हँ, शुक्लपक्ष फे चन्द्रमा जैमा प्रमन्न मुख 
वात्र तुम्हयरा पुत्र भी वहं है ओर तुम्हारो अन्य प्रेमी भौ तुम्हारे पाठ तव हम लोगो को 
छोडकर चले जाते कौ जो तुमने ठान लौ है, यह तुम्ारौ बडी निर्दयता है ॥ ६५॥ आज मेरा धीरज 
छट गया, मानन्द जाता रहा, गाना-वजाना दूर हो गया, ऋतु फीकी पड गयौ, प्हनेना-ओढना बेकार 
हो गया भौर मेरी शय्या सूनी हे गयो । ६६॥ एकमात तुम्ही मेरी सी यो, सम्मति देने वली मित्र 
यौ, एकान्त की सखी थी भौर गानेविद्या आदि ललिति कलर्ओं मे मेरौ शिष्या थी। बतलभो तो मही, 
तुम्हे मुह्षसे छीनकर निर्दयौ विधाता ने मेरा क्या नहीं छीन लिया ॥[६७॥ हे मदभरे नयनोकाली ! तुमने 
मेरे मुह से दृटा हूभा स्वादिष्ट आस्व पिया टै, तो अव तुम परलोक मे आसुर्ओो के जल मे मिली हई 
गदली जल्तराञ्जलि को कैमे पी पाभोगी ॥ ६८॥ इतना विशाल रे्व्य होने पर भी तुम्हरे विना अञ 
का सारा सुख जाता रहा। वर्क मुञ्ने ओर किमी वस्तु मे प्रेम नही है, मेरे तो सन मूर्खो काकेन 
केव तुम्हीं थ ॥ ६९॥ कोसलनेरेश अज जय अपनी प्रिया के लिए इम प्रकार विलाप कर रहे थे, 
उस ममय उने देखकर उपवन के वृक्ष भी मानो अपनी शाखाओं मे रम वहा-बह्यकर रुदन करने ल्गे॥७०॥ 
कुटुम्बियो ते किसी प्रकार अज की गोद से इन्दुमती के शरौर को हटाया ओर उनौ पुष्पमातवर से उनका 
मृगार करके अगर तथा चन्दन की लकडियों मे उमका दाह-मस्कार सम्पन्न रिया ॥७१॥ अपनी पलो 
के वियोग से राजा अज इतने दुखी हो गये किं उन्हे जीने की माध नहीं गह गयो, तरन्तु वे इन्वुमती 
के साय चिता पर इसलिए नदी च्डे कि कहीं लोग यह न कटने ल्मे कि राजा अज विदान्‌ होकर 
भो अमनी ली के शोक मे मर गये ॥७२॥ शालज्ञ अज ने जि इन्दुमती के केवल गुण शेष रह गे 
थे, उस प्रिया के सब क्रिया -कर्म दम दिन बीत जाने पर उस उपवन मे बटे धूमधाम से पूर्ण ज्यि ॥७३॥ 
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सष विवेश पुरी तया विना क्षणदापायशशाद्धदर्शन । 
परिवाहमिवावलोकयन्‌ स्वशुच पौरबधूमुखाश्रुवु | ७४॥ 
अथ त सवनाय दीक्षित प्रणिधानादगुरूरामस्थित । 
अभिषद्गजड विजजिबानिति शिष्येण किलान्वयोधयत्‌ || ७५॥ 
असमाप्रविधिर्यतो मुनिस्तव विद्वानपि तापकारणम्‌। 
न भवन्तमुपत्थित स्वय प्रकृतौ स्यापयितु पयश्च्युतम्‌। ७६॥ 
मयि तस्य सुवृत्ता वर्तते लघुसन्देशपदा सरस्वती । 
शृणु विभुतसत्वसार। ता हृदि चैनामुपधातुमर्हसि ॥ ७७॥ 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मन, समतीत च भवच्च भावि च। 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षुपा त्रितय जानमयेन पश्यति।॥७८॥ 
चरत किल दुश्चर तपस्तृणविन्दो परिश्धित पुरा। 
प्रजिधाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिणीं सुराद्धनाम्‌॥ ७९॥ 
सं तप प्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृतचारुविध्रमाम्‌। 
अशपदव मानुपोति ता शमवेलाप्रलयोर्भिष्या भुवि ॥ ८०॥ 
भगवन्परवानय जन प्रतिकूलाचरित क्षमस्व मे) 
इति चोपनता क्ितिस्पुश कृतवानातुरपुष्पदर्शनात्‌]] ८१ ॥] 
क्थकेशिकवेशपसम्भवा तव भूत्वा महिषी चिराय सा। 
उपल्धवतो दिवश्च्युत विवशा शापतिवृत्तिकारणम्‌॥८२॥ 


इन्दुमती के व्रिषोग में महाराज अज एमे उदाम लगने लगे, ञमे रात बीत जाने पर चन्द्रमा भन्द 
पड जाता है। जब वे नगर मे पुमे, तत्र उन्दे देखकर गरभर की स्त्रियौ इम तरह पट -पूटकेर 
येने लगीं जैमे अज का मारा ओक उनकी नर्पो मे बह रहल हा ॥७४॥ उन दिनो महर्षिं वसिष्ठ यज्ञ 
केर रहे थे। आश्रम मे द्यी उन्ती योगबल मे राजा के शोफ का कारण जान ल्या नौर एफ शिष्य 
दवा शोकाकुल अज के पास मन्देश भेजा। तदनुमार शिष्य ने आकर अज से कहा--॥ ७५॥ वस्तिष्ठ 
मुनि का यज्ञ समाप्त नह हुमा था, इमचिए्‌ आपके दु ख को नान्ते हए भौ न तो वे यँ भा स्के 
मौर न शोक से पथभ्रष्ट आपको धीरज हौ बेधा मके ॥७६॥ हे मदाचारि्‌। मँ उनका एक छोटा-सा 
सन्देश लाया ह्‌, उमे आप धीरज धर के मुनिए, समञ्निए गौर ह्दयङ्गम करिए्‌।॥७७॥ वे अपने ज्ञान 
वे अप्रतिहत नेतरं से तीनो कार्ल की बौती ह, होती हई ओर होने वाला सभी बातों को जानते है । ७८॥ 
एक ममय तृणव्रिन्दु मुनि कठोर तप कर रर थे। उनकी तपस्या मे डरकरे इन्द्र ने उनका तेप भग करने 
के लिएु हरिणी नाम की एक अप्मरा उनवे पाम भेजा ॥५९॥ प्रल्यकराल की लहर जैमे समुद्रे के तट 
कोद्हयदेती है, वैन ही ऋषि का तप टिगाने के लिए वह अप्मरा वहं गयी। उते देखते ही मुनि 
ने कुद्ध होकर शाप देते हृए क्हा कि जा, तू समार मे मतुष्य वी खरी हो जा॥८०॥ शाप सुनते हौ 
चहे धरा उठी भौर धरती पर टोट तया गिडगिडाकर बोलती ---- भगवन्‌! मेँ पराधीन हू भौर मैने 
दूसरो फे कहने से यह काम स्वि है । मेगा दमे कुछ भी दोष नहीं है, मु्ञे क्षमा कीजिए तेन ऋषि 
ने का-- जन्‌ तक तदच स्व्गयि पुप्प नही दीसेगे, तब तक तुको प्व पर रहना ही होगा | ८१ ॥ 
चेह हरिणी अप्सरा क्रथकैशिक (विदर्भ) राजा के वशं मे जन्म ठेकर तुम्हारी रानी हू थी--भौर इतने 
दिनो पर जते ही उमे स्वग पुष्प दिखलोयी दिया, तैसे हौ वह शापमुक्त हो तया शरीर छोडकर 
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तदल तदपायचिन्तया = वियदुत्यक्तिमतामुपस्थिता। 
वसुधेयमवेक्ष्यता त्वया वसुमत्या हि नृपा कलत्रिण ॥८३॥ 
उदये मदवाच्यमुज््ता श्रुतमाविष्कृतमात्मवत््वया । 
मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे पुमरक्लीवतया प्रकाश्यताम्‌।| ८८॥ 
रुदता कुत एवे सा पुनर्भवता नानुमृतापि ल्भ्यते। 
परलोकुषा स्वकर्मीभिर्गतयो भिन्नपया हि देहिनाम्‌ ॥ ८५ 
अपशोकमना कुटुम्बिनीमनुगृहष्व निवापदत्तिभि । 
स्वजनाश्रु किातिसन्तत दहति प्रेतमिति प्रचभते॥८६॥ 
मरण प्रकृति शरीरिणा विकृतिर्जवितमुच्यते बुधै । 
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्ेतु त्ाभवानसौ ॥ ८७॥ 
अवगच्छति मूढचैतन प्रियनाश हृदि शत्यमर्पितम्‌। 
स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्धारतया समुद्धृतम्‌ ॥ ८८॥ 
स्वशरीरशरीरिणावपि श्ुतसयोगविपर्ययौ यदा। 
विरह किमिबानुतापयेद्रद बर्विपयेर्वियश्ितम्‌।। ८९॥ 
न॒ पृथग्जनवच्छुचो वश वशिनामुत्तम! गन्तुमर्हसि । 
द्रूम्ानुमता किमन्तर यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चला ॥९०॥ 
स तथेति विनेतुरुदारमते प्रतिगृह्य वचो वित्तसर्ज मुनिम्‌। 
तदलब्धपद हेदि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरो ॥९१॥ 


देवलोक ची गयौ ॥ ८२॥ इमलिए्‌ अब आप उमकी मृत्यु का शोक न करे। क्योकि जो जम केता 
है, वहु मरता हौ है । अतएव अबे शोक का त्याग तया सावधान लेकर आप पृ्वौ का पालन करिए। 
मरयोकिं राजार्थो कौ सच्ची सहधर्मचाग्णी तो पृथ्वौ ही होती है॥८३॥ फेर्य पाफर रतने ही राजा 
मतवाले हो जाते है, किन्तु आप सुख के दिनों मे भी दम अपयश से बचे रहे ओर अभिमान छोडकर 
आपने भपने आत्मज्ञान का परिचय दिया था। उमौ तरह दूस दु ख के ममय भौ धौरज धर के आप 
फिर उमी ज्ञान का प्रकाश कौजिए॥८४॥ रोने को वात ही क्या, यदि आप मर जायें तव भौ इन्दुमतौ 
वब आपको नहीं मिल सफ़ती | क्योकि मरने के बाद मव प्राणौ अपने-अपने कर्म के भ युमार अलग-अलग 
मार्ग मे जाते है| ८५॥ मो अब आप ओके त्यागकर पिण्टदान आदि के द्वारा अपनौ पत्नी का परलोके 
सुधारिषए। वर्मोकि शास्र कहते ह फ जिमके वुटुभ्बी बहुत रोते हे, उस प्रतात्मा को बडा मन्ताप होता 
है॥ ८६॥ जिसने देह धारण क्रिया है, उसका मरना तौ स्वाभाविक है। विद्रर्नो कातो कहना है करि 
जीना ही बडा भारी विकार है। अत प्राणी जितने क्षण जी जाय, उतने मे हौ वहं मन्तोषघ कर ले ॥८७॥ 
मूर्ख लोग प्रियजन की मृत्यु को वैमा हौ कष्टकारक मानते है, जैमे छत मे कौल गड गयौ हो। वन्तु 
विद्वान्‌ लोगों की समञ्च मे मृत्यु वैमा हो मुल देती है, जेमे हदय मे गै हं कोल निक्त जा पर 
सु होता है ॥८८॥ जव कि शरीर ओर आत्मा भी चिदुठे वले माने गवे है, त पुत्र-खी आदि 
बाहरी सम्बन्धिरयो क विदेह से विदानो को व्या दु स होगा॥८९॥ भौर फिर भाप तो जितेन्द्रियो 
भे सरवर है! तब माधारण लां के समान ओफ़ मत कीचिए। यदि पर्वत भी वृक्ष के समान भोधो 
से दिख जटं तो उन दोनों मे अन्तर टी क्या रहेगा? ॥ ९०॥ उदारदुदधिं एव विद्वानु शिक्षक गुरु वसिष्ठ 
का उपदेश राजा मे स्वाकार करिया जौर उनके शिष्य को द्म तरह विदा दौ, जैमे अन के शोभे 
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तेनाष्टौ परिगमिता समा कथचिद्रालत्वादवितथतूनुतेन सूनो । 
सादृश्यप्रतिकृतिदर्शने प्रियाया स्वप्नेषु क्षणिकत्तमागमोत्सवैश्च ।। ९२। 
तस्य प्रस्य हृदय किल शोकशङ्कुः प्ठक्षप्ररोह इव सोधतल विभेद । 
प्राणान्तहेतुमपि त भियजामसाध्य लाभ प्रियानुगमने त्वरया स मेने ॥ ९३॥ 
सम्यग्विनीतमय वर्महर कुमारमादिश्य रक्षणविधौ विधिवतप्रजानाम्‌। 
रोगोपसृष्टततुदुर्वसति मुमुक्षु प्रायोपवेशनमतिर्नृपतिर्वभूव ॥ ९४॥। 
तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरम्बोरदहत्यागादमरगणनाकेष्यमासाद्य सद्य । 
पर्वाकाराधिकतररुचा सद्गत कान्तयाऽसौ लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ ९५॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 
अजविलापो नामा्टम सर्ग ॥८॥ 
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हृदय मे स्यान न पाने मे उनफा उपदेश हौ लौटकर चला गया लो ॥ ९१॥ प्रिय तथा सत्यभाषौ राजा 
अभ ने अपने पुत्र के बचपन का ध्यान करके भौर प्रियतमा के चित्रे कौ देख-देख तथा स्वप्न मे उममे 
क्षणभर के समागम का आनन्द ले-कलेकर क्रिसी प्रकार ठ वर्प कारे॥ ९२॥ जैमे बटवृक्ष की जटा 
भवन की तेलहटी को छेदकर नीचे धुम जाती है, वैसे हौ शोक की वरौ ने राजां अज के हृदय को 
वलपूर्वक आरपार बौध दिया या। परन्तु अपनी प्रिया के लिए प्राणदेदेने को वे इतने उतावे थे 
करि उन्टेने प्राण केने वाली ओर वैद्यो मे अच्छी न होनेवाली उस शोक को वर्छी को भौ अपना सहायक 
ही माना॥९३॥ तदनन्तर सुशिक्षित तथा कवचधारी कुमार दशर्य को शास्ानुमार प्रना-पालन करने 
का उपदेश देकर वे उस रूण शरीर मे छटकारा पाने के लिए उपवाम क्रने त्गे॥ ९४॥ थोडे ही दिनो 
वाद गगा ओौर सरयू के सगम पर उन्रौने अपना तन त्याग दिया ओर तत्काल देवता भनकर पहले 
से भौ अधिक मुदरी भार्या के साय नन्दन वन के विलाममय भवना म रमण करने लगे॥ ९५॥ 


इस प्रकार रघुवंश महाकाव्य मेँ अज -विलाप नामक 
आठवा सर्गं समाप्त । ८॥ 
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उदय्ममस्तमय च रघूटहादुभयमानशिरे वसुधाधिप । 
स॒ हि निदेशमलद्भयतामभूत्सुह॒दयोहूदय प्रतिगर्जताम्‌! ९ ॥ 
अजेवदेकरथेन स॒ मेदिनीमुदधिनेमिमधिज्यशरासन 1 
जयमघोधयदस्य तु केवल गजवती जवतीव्रहया चम्‌ ॥ १०॥ 
अवनिमेकरथेन वरुयिना जितवत क्रिल तस्य धतुर्भत । 
विजयदुन्दुभिता ययुरर्णवा घनरवा नरवाटनसम्पद ॥ ११॥ 
शमितपक्षबख शतकोटिना शिखरिणा कुलिशेन पुरन्दर । 
स शरवृष्टिमुचा धनुषा द्विषा स्वनवता नवतामरसानन ॥ १२॥ 
चरणयोर्नखरागसमृद्धिभिर्मुकुटरत्नमरीविभिरस्पृशन्‌ 1 
मूपतय शतशो मर्तो यया शतमखं तमखण्डितपौ्थम्‌॥ १२॥ 
निववृते स भहार्णवरोधस सचिवकारितबालतुताञलीन्‌। 
समनुकम्पथ सपत्नपरिग्रहाननलकानलकानवमा पुरीम्‌॥ १४॥ 
उपगतोऽपि च मण्डलनाभितामनुदितान्यसितातपनारण । 
भरिपमवेक्ष्य॒स रन्ध्रचलामभूदनलसोऽनलसोमसमदयुति ॥ १५॥ 
तमपहाय ककुत्स्थकुलोद्व पुरुपमात्मभव च पतिव्रता । 
नूपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवमर्थिपु | १६॥ 





को भी कभौ कट्‌ कठोर बात नही कही ॥८॥ उ रधुवश मे भ्रेष राजा दशरथ के हायों अनेक राजा 
मने मौर अने निगडे। क्योकि जो उका र्टना मान ल्तेथे तो वे दया करके उन्हे छेड देते ये, 
पर जो एेढेर उनसे रक्रर त्ने के लिए मामना करते थे, उन्हे वे मिटाकर ही दम लेते थे ॥ ९॥ केवर 
धनुष केकर तया अकेले ही एक रय पर चढर्र उन्हेनि समुद्र तक कैल हर मारौ पृथ्वौ जौत टी। 
वेग मे चतमेवाले हायौ-घोडों वाख उनफो मेना तो जय-जयकरार मात्र करती चलती यौ ॥ १०॥ जव 
अकेले रय पर चदे हुए तरेर के समाग सम्पत्तिशालत एव धनुषधाग दशरयजी प्रथ्वी कौ जीतते हुए 
चलते ये, तव बादल के जैमा गरजता हा ममुद्र उनको विजय-दृदुभी वजाता था ॥ ११॥ इन्द्र ने जैस 
नोरकोवाले वन्न मे पर्वतों के पय काटे ये, वैमे ही नवीन कमल जैमे मुन्दर मुखवाले दशरथजी मे बाणवर्पा 
करने बाले भने धनुष मे शतुपक्त को मार दिया ॥ १२॥ देवता लोग जेमे इन्द्र के चरण चते है, वैसे 
ही सैकडो राजाओं ने देभग्य ॐ चरणो पर अपने उन मुनुंटा से सुशाभित सिर खे दिये, जिनके मुबुट्मणि 
दशरथजी के पैर के नता की लार कान्ति मे चमक उठे थे॥१३॥ जिन-जित देशों फे राजाओ कौ 
उन्तेने मार डला था, उनकी रानियां अपने पुरो फो ठेकर राजा दशरय के आगे भयौ भोर उन देशो 
के मन्वियों ने उन राजपु वो राजा दशरथ के आगे हाय जोटवाकर खडा कर दिया | उन सुके केशो 
वारौ शुरओं कौ रानियो के माय दशरयजी मे बहुत ली दयापूर्ण व्यवहार गया नौर उम महाममुद्र 
कैततट से वे जपनी उम अयोध्या राजधानी को ल्पैट जाये, जो कुत्र को राजधानी अलापुरौ गुरौ से किसी 
तरह क्म नही थौ ॥ १४॥ इन प्रकार चायो ओर के राजा का मण्टलः उनरी मुट्टी मे आ गया, 
जिससे वे अग्रि ओर चन्द्रमा जैमे तेजस्वी र्गो ल््रो। उका पताप इतना बढ गया कि उनके जगे 
कोई भी दूरा राजा श्वेत छतर नहा लगाता था। तिन्तु चक्रवर्ता हो जाने पर भौ वे आलस्य को अपने 
पाम नहीं फरक्ने देते ये| क्याफि वे जानते थे पि अपने मे जहा एक भी दोप आया कि लक्ष्मी हमे 
छोडकर चठी जायगी ।। ९५॥ फिर भगवान्‌ विष्णु तया दशरय को छोडकर दूमरा सजा ही कौन एमा 
थाकि जिनके यहाँ हाथ मे कमल धारण कसे वाटी एव पतिव्रता ल्मी जाकर निजाम फरती ॥ १६॥ 


< ॐ रघुवशे @ 


तमलभन्त पति पतिदेवता. शिष्ठरिणामिव सागरमापगरा । 
मगधकोसतलकेकयशासिना = दुहितरोऽहितरोषितमार्गणम्‌।। १७॥ 
प्रियतमाभिरसौ तिसुभिर्वभौ तिसभिरेव भुव सह॒ शक्तिभि । 
उपगतो विनिनीवुरिन ग्रना हरिहयोऽरिहयोगविचक्षण ॥ १८॥ 
स क्रिरे सयुगमूर्ध्नि सहायता मघचत.. प्रतिपद्य महारथ, । 
स्वभुननौर्यममापयदुच्रित  सुरवबधूरवधूतभया शरैः ॥ १९॥ 
तुपु तेन विसर्जितमोकिना भुजसमाहतदिग्बसुना कृता. । 
केनक्रयूपसमुच्यथोभिनो दितमता तमप्तसरयूतटा ॥ २०॥ 
अजिनदण्डभृत कुशमेखला यतगिर मृमभृद्धपरिग्रहाम्‌। 
अधिवस्नस्तनुमध्वरदीश्चितामसमभासमभासयदीश्वर ॥ २१॥ 
अवभ्रयप्रयतो नियतेन्दियः सुरसमाजसमाक्रमणोचित. । 
नेमयति स्मे स क्रेवलमुन्नत वनमुचे नमुचेर्ये शिर. ॥ २२॥ 
असकृदेकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धनुर्भृता । 
दिनकरानिमुखा रणरेणवो रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्‌॥ २३॥ 
भय समावेवृते कुमुमेरनवैस्तमिव सेवितुमेकनराधिपम्‌। 
पमकुबेरजरेश्बरवजिणा समधुर मधुरञ्चितविक्रमम्‌॥ २४॥ 
जिगमिपुर्धनदाध्युपिता दिश रययुजा परिवर्तितवाहन । 
दिनमुखानि रनिर्हिमनिग्रहैर्विमलयन्मल्य नगमत्यजत्‌ ॥ २५॥ 


पर्वतो से निकलने वाली नदियां जैमे ममुद्र कोपालेती टै, वैे हौ कोषल, मगध ओर केकय 
देश के राजार्ओं की कौमल्या, सुमित्रा जौर कैकेयौ नाम को राजकन्यां ने शरु पर माण बरसानि 
वाले दशरथजी को पति के रूप मे धा लिया ॥ १७॥ शतरुमो को नष्टं करने वाके दशरथ अपी तीनों 
रानि के साय एमे लगते थे, जैमे स्वर्ग पर राज्य केरने वते स्वेय इन्द्र ही प्रभाव, उत्माह भौर मतर 
माम की अपनी तीनो शक्तियो के माय अवतरित हो गये लँ॥ १८॥ महास्यौ दशरथ ते युद्ध मे इन्र 
कौ सहायता करते हुए अपने बाणो मे उनके शतुभों का माश करके देवता की छिन्यो का सब डर 
द्र कर दिया था! इमौविषए्‌ वे सब दशरयजी के बाहुबल के गीत ऊत स्वरो से गाने ल्ग य ॥ ९९॥ 
अपने बाहूबल से उन्होने चारों ओर का धन ल्यकर एकतर कर लिवा था ओर उमे नाम को भौ ताममी 
भाव नहीं था। उन्हीं महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ करते ममय अपना मुरुट उतारकर तममा ओर 
सरयू ऊ तट पर मने के अनेफ यजञस्तम्भ खडे क्र दिये] २०॥ जब चे मृगद्ाटा पहनकर, हाय मेँ 
दण्ड लेकर, कुश की मेखला बोधकर सुपचाप हरिण कौ मोग हाय मे ल्ि यज्ञ की दीक्षा लेकर वैठे, 
उत्त मय अष्टमूर्ति महादेव उनके शरीर मे प्रविष्ट हो गये, जिसमे उनकी शोभा बहुत बं गयौ ॥ २१॥ 
जव यज्ञ समाप्त हो गया मौर वे स्नान करके पवित्र हृए, तत्र देवताओं के साथ बैठने योग्य सवमी 
राजा दशरथ ने वेवल नमुचि राक्षम के शयु एव जल बरसाने वले देवराज इन्द्र के अगि ही अपना 
उनत मस्त काया ॥ २२॥ स्य पर चठकर एवपसे बुद्ध क्रे वाले, परक्रम, धनुर्धरं भौर पुद्ध ५ 
नदर मे भी आगे चलम वाते दशर्य 7 सूर्य पर छायी ह युद्ध ऊ धूल बौ करई-करई बार राक्षर्मो के 
रक्त मे मीच-मीचनर दबाया या॥ २३॥ यम, कुबेर, वरुण ओर दन्द सदु पराक्रमी उन एक्छत राजा 
दशर्य का अभिनन्दन करे के लिए वमन्त ऋतु भौ ने-नये पूर्ने कौ भेट लेकर ज उपस्थित हुई ॥ २४॥ 
स्स ममय सूर्यं उतर की ओर धूम जाना चाहते ये, अतएव उने मारथी अघ्ण नं घोर की रान उधर 
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कुतुमजन्म ततो नवपल्लवास्तदनु घट्पदकोकिलक्रूजित्म्‌] 
इति यथाक्रममाविरभून्नधुदैमवतोमवतीयै वनस्थलीम्‌ ॥। २६॥ 
नयगुणोपचितामिव भूपते सदुपकारफला श्ियमर्थिन । 
अभिययु सरसो मधुसम्भुता कमलिनीमलिनीरपतत्तरिण ॥ २७॥ 
कुतुममेव न केवलमार्तव नवमशोकतरो स्मरदीयनम्‌। 
किप्तलयप्रसवोऽपि विलासिना मदथिता दयिताश्रवणार्पित, ॥ २८॥ 
विरचिता मधुनोपवनधियामभिनवा इव पत्रविशेषका । 
मधुलिहा मधुदानविशारदा कुरवका रवकारणता ययु ॥ २९॥ 
सुवदनावदनात्तवसम्भृतस्तदनुबादिगुण कुसुमोद्गम । 
मधुकरैरकरोन्मधुलोदपैर्बकुलमाकुलमायतपड्क्तिमि ॥ ३०॥ 
उपहित शिशिरापगमध्िया मुकुलजालमशोभत किशुके | 
प्रणयिनीव नखक्षतमण्डन प्रमदया मदयापितलया ॥ ३१॥ 
व्रणगुर्प्रमदाधरद्‌ सह जघननिर्विपयीकृतमेखलम्‌। 
न खलु तावदशेषमपौहितु श्विरत विरल कृतवान्हिमम्‌॥ २२॥ 
अभिनयान्‌ परिचेतुमिबोखता मख्यमारुतकभ्पितपल्लवा। 
अमदयत्सहकारलता मन॒ सर्कलिका कलिकार्मानतामपि )\ रेरे) 
प्रथममन्यभृताभिसदीरिता प्रविरला इव मुग्धवधूकथा । 
सुरभिगन्धिपु शुभ्रुविरे गिर॒कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥ ३४॥ 


ही मोड दौ। तदनन्तर मर्दों दूर करके प्रात काल का पाल हटा तया उमे ओर भी अधिक चमकति 
हए सूर्य ने मल्य पर्वत मे विदा लौ ॥ २५॥ पहले फूल लिटे, फिर नयौ कोपले फूटी, फिर भौरि गूजने 
कगे ओर तव कोय कौ वू मुनयो देने लगौ । दम करम मे धार -धीरे वनस्यली मे वसन्त छाया हुभा 
दीने छ्गा॥[ २६॥ राजा दशस्य की चतुराई मे उफ पाम चट्त धन एकन तै गया था नौर उत 
धनमे वे अपनी प्रजा का बहुत उपकार करते थे। भत जैने उनरी क्षमी के ममक्ष अनेक याचक 
हाय कैलाया करते थे, वैसे ही वसन्त को शोभा से मम्पत तालावं कौ कमलिनी के भौ आस-पाक्त 
भौर ओर हम मेंडराने ल्गे॥ २७॥ उम समय वमन्त मे एके हूए अशोक के फूल ही कामोहौपन नहीं 
करते थे, वल्कि कमिर्यो को मस्त बना देने वाले जिन कोमल गोपत के गुच्छो को सियो ने अपने 
करनं पर शख लिया था, उन्हे देखकर लोगो का म भौ त्रिचल्ति हो जाता था॥ २८॥ वन मे सदे 
कुप्बके के पेड एमे ल्गते थे कि जने वमन्त ने वनधौ के शरीर पर ब्रेल-बूटे बनाकर उसका भृगार 
क्या हो। उन वृक्षं से दतना मधु बह रहा या कि भौरि मस्त होर उन्ही पर गुञ्ार रहे ये॥ २९॥ 
कवु (मौठमिरी) के जो वृक्ष सुन्दरी तियो फे मदिरा के वुल्के ये फूल उठे थे ओर जिनमे उन्ही लियो 
जैसे गुण भरे ये, उन शण्ड बनाकर उडत हृए मघु के लोभौ भौतं ने बहुत तग किया ॥ ३०॥ वसन्त 
के आगमन मे पलास मे भी कलियां फूट पडीं। वे एेमी लगती थी कि "मानो काम के चवरेश मे आकर 
तया लाज छोडकर किसी प्रणयिनी ने अपने प्रियतम के शरीर पर नखक्षते करके उपकौ शोभा बढा 
दौ हो॥ ३१॥ जब पतिर्यो के दातो से घायल सिर्यो के ओख दुता करते है भौर ण्डो होने के करण 
खयो भषनी कमर की करनी भो उतार डालती है, वट ठ्ड अभो भटी प्रकार दूर नही हई थी] 
हा, मूर्यं ने अपने तेज मे कुछ जाडा अवश्य कम कर दिया या॥३२॥ सहसा नये बौरि हए आम के 
वृक्षौ को डचि मलय वायु मे एमी सूम उरटो, जैमे उन्होने भभिनय सीखना प्रारम्भ कर दिया हो। 
उन्हं देखकर राग-दवेप से दूर रहने वाले योगियों का मने भौ मस्त हो गया ॥ ३२॥ जब मोहर सुगन्धमयौ 


११ का 


५ ॐ रघुवशे ® 


भतितुखभ्रमरस्वनगोतय  कुसुमकोमल्दन्तरुचो वभु 1 
उपवनान्ततता पवनग्हतै कि्ल्यै सलयैरिव पाणिभि ॥ ३५॥ 
कलितविश्चमबन्धविचक्षण सुरभिगन्धपराणजितकेसरम्‌। 
पतिषु निर्विविशुर्मधुमद्धना स्मरस्व रसखण्डनवर्जितम्‌ ॥ ३६॥ 
शुशुभिरे स्मितचारुतरानना लिप इव श्छ्यशिितमेखला । 
विकवतामरता गृहदीर्धिका मदकल्ेदकलोलविह्गमा ॥ ३७॥ 
उपययौ तनुता मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुमुखच्छवि । 
सदृशमिष्टस्मागमनिर्वृति बनितयाऽनितया रजनीवधू ॥ ३८॥ 
अपतुषारतया विशदग्रभै सुरततद्धपरि्रमनोदिभि । 
कुसुमचापमतेजयदशुभिर्हिमकरो मकरोर्जितकेतनम्‌ ॥ ३९॥ 
हुतहुताशनदौप्ति वनभ्रिय प्रतिनिधि कनकाभरणस्य यत्‌} 
गुबतय कुमुम दधुराहित तदक देरुकेसरपेशलम्‌॥ ४०॥ 
अ्तिभिरञ्जनविददुमनोहरे कुसुमपङ्क्तिनिपातिभिरङ्धित 
न खलु भोमयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलक प्रमदामिव ॥| ४१ ॥ 
अमदयन्मधुगन्धक्नायया किस्ल्याधरतङ्गतया मन । 
कुसुमसम्परतया नवमल्किका स्मितरुचा तरूचारुविासिनी ॥ ४२॥ 
अरुणरागनिपेधिभिरशुके श्रवणलन्धपदंश्च यवाडकुरे । 
परभृताविरुतैश्च विल्सिन स्मरबलैरबलेकरतसा कृता ॥४२॥ 


कुसुमिते व की लताओं पर बैठकर कोयल वूकी तो एसा लगा रि जैसे कहं कोई मुग्धा नापिका नोल 
रही हो॥३४॥ वन के किनारे बढ़ी हुई लतां एेमी सजीव दौसती थी कि मानो कान को सुलदायौ 
भोयो की गुजार हौ उनके गौत हों ओर विकसिते कोमल फूल ही उनकी हंसौ के दत हों तथा वायु 
से हिक्ती हृद शाखाओं वाले हरयो से वे तरह-तरह के हाव-भाव दियाती हे} ३५)}} कटाक्ष भादि 
मुर हयव-भाव करने को उरूमाने भौर बटो को भौ अपनी सुगन्ध से हरा देने वादे कामदेव के 
मायी मद्य को सियो ने पतिकेप्रेम मेँ विना कोई बाधा उले ही पौ ल्वा॥ ३६॥ मागर के घरे 
मे बनी हद बावलियो मे जो कमख खिले हुए थे ओर बहौ मधुर शब्द करते हुए जो जल-पक्षी तैर 
रहै ये, उनसे वे बापरनिर्यो एमी सुन्दर ख्यती थी कि मानो उनमे मुकछुरातौ हई सुन्दर मुखवाली ओर 
दीत्म होने से बरजती हुई करधरी वाली र्या सुशोभित हो 1 ३७॥[ अपा प्रियतम सै समागम न लिने 
के कारण जये लडिता नापिरा दुबली होती जाती है, वैमे ह रात्रिरूपिणी नाधिका भी वमन्तं के आगमन 
मे छोरी होती चली गधो ओर उसका चन्द्रमुत भौ पील्म पडता गया ॥ ३८] तुषार (पाच) दृर हो 
नाने मे चन्द्रमा निर्मल हो गया ओौर सभोगर कौ कावद दूर कटने वात्र उतफी ठी कर्णो से कामदेव 
के पुष्पमय धनुष को जैसे ओर भो अधिक वल मिल गया॥ ३९॥ आहति-प्ाप्र जमन के समान्‌ दमपते 
हूए कसैर के पू वनजक्षमी के का के कर्णफल जैने लगते थे। अपने प्रियतमो के हाथों जू मेँ लगे 
हए वे सन्दर पलदी तया पराग बाले एल सियो के करथो मे व्डे हौ मुन्दर्‌ लम र्टेथे॥४०॥ उम 
समय तिलक के वृक्ष ने भी वनस्यली की शोभा कम नहीं बदायौ। जैमे किस युक्ती के भृगार्‌ के 
लिए उस्न मह चिनित करिया जाता है, वैमे ही तिलके वृक्ष के कृत पर मेडराते ए काजल की 
वुदकियो जैसे सुन्दर भौर हेमे जान पडते थे फि जैमे वनस्यलो का मुल चित्रित कर दिया गथा हो॥५१॥ 
वृषो की सुन्दर नायिका उवमल्लिचछि कता थी । वेह जपने मकरन्दरूपौ मद्य के गन्ध मे भरी लाल-लालं 
यत्तो रूपी हठो पर पूर्तँ की मुमकान देखने वाले को आत्मविभोर वना देती धौ ।|४२॥ उम समय 
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उपचितावयवा शुचिभि कणैरलिकदम्बकयोगमुपेमुषी } 
सदृशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरौ तिखकजालकजाठकमोक्तिके ॥ ४४॥ 
ध्वजपट मदनस्य धनुरुतश्छविकर मुखचूर्णमुतुधिय । 
कुसुमकेसररेणुमचित्रना सपवनोपवनोत्ितमन्वयु ॥ ४५॥ 
अनुभवन्नवदोमृतूत्सव पटुरपि प्रिमकण्ठजिधृक्षया । 
अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलता जलतामबलाजन ॥ ४६॥ 
त्यजत मानम बत विग्रहैर्न पुनरेति गत चतुर वय । 
परभृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजन ॥ ४७॥ 
अथ यथासुखमार्तवमुत्सव समनुभूय विलासवतौसख । 
नरपतिश्चकमे मूगयारति स॒ मधुमन्मधुमन्मयसन्निभ ॥ ४८॥ 
परिचेय चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिद्धितबोधनम्‌। 
श्रमजयात्प्रगुणा च करोत्यसौ ततुमतोऽनुमत सचचिवेर्ययौ 1 ४९] 
मृगवनोपगमक्षमवेषभृद्‌ विपुतकण्टनिपक्तशरासन । 
गगनमश्वसुरोद्धतरेणुभिरनृ्विता स॒ वितानमिवाकरोत्‌ 1 ५०1 
ग्रयितमौकिरसौ वनमालया तस्पलाशसवर्णतनुच्छद । 
तुरगवत्मनचच्चेलकुण्डको विर्र्वे ररुचेष्टितमूमिपु ॥५१॥ 


प्रात काल की लाली से भरी अधिक लाल वर्स ने, कान पर रते हुए जौ के जकुरो ने गौर कोयल की 
मूको की सेना केकर कामदेव ने एेमा जाक विद्ाया फर सभी त्रिलासौ पुरूष युवतौ लियो वे प्रेम मे 
अपनी सुध-सुध खो वैठे ॥ ४२ ॥ उजकते पराग मे भरे तिक वृक्ष के पूर्लो के जौ गुच्छे बहुत बढ़ चुके 
थे, अपने ऊपर मेडरते हुए भौत के ण्ट मे वे एमे मन्दर लगने लगे कि जैमे किसी सी ने अपने 
सिर पर मोतिरयों की जाली ओढ छौ हो॥४४॥ जव वायु ने उपवन के पूर्तँ का पराग उड़ाया तो 
भये के शुण्ड भी उत्करे पीे-पीठे उड़ने कगे । वह उडता हुआ पराग एमा लगता था ज मानो धुरधायि 
कामदेव की पताका हयो अयवा वमतश्री के मुख पर ठ्गनि का शृगारच्‌र्णं हो ॥४५॥ वसन्तोत्सव मे 
जो सिर्या मये सूरो पर सावधानो के माय सूठा यूल रही थी, वे भी अपने हाय कौ रस्मौ को इसलिए 
छोड़ देती थी फि हाय टे पर हमारे प्रियतम हमको थाम ह्य ठेगे शौर इमी बहाने टम उनके गले 
मे लग्र जाग ॥ ६५ उरे दिने कृर्ठी हई कोय मैमे कमटेव क्म यह अदेश मूक रहौ थी कि 
हि लियो । अब रूठना छोड दो ! ल्डा-ज्ञगडा मत कयै, बीता हुआ चतुर यौवन फिर हाय नहीं आयेगा' । 
यह सन्देश सुनकर सभौ सियो अपने-अपे पतिं के साय फिर विहार करने छगी ॥ ४७॥ भगवान्‌ 
विष्णु जैमे पराक्रमी, वसत ऋतु के सदृश प्रमन्न ओर कामदेव के ममान सुन्दर दशरथजौ ने भी मन्दर 
लियो के साथ वमत ऋतु का आनन्द लिया { फिर उनके मन में आपेट करने कौ इच्छा जाग गयौ | ४८॥ 
करयोकिं आसे से बडे लाभ होते रह। उमसे चलते हुए लक्ष्य को बीधने का अभ्याम हो जाता है, जीमो 
के भय ओौर ग्ध आदि भाव पहचाने जते है ओर परिघ्रम करने मे शरीर भौ सूत बन जाता है। 
अतएव मत्रियो मे मलाट करके वे आट के दिए चर पडे ॥ ४९॥ जब शिकारी का वेष बनाकर अपने 
ऊचे कन्ध पर धनुष गे हए तेजस्वी राजा दशरथ धोड़े पर चढ्फर चले, तव उनके घोडो की टापो 
मे इतनी धूल उडी कि उससे आकाश मे च॑दोवा-मा तन गया | ५०॥ उनके केशों मे वनमाला गंय 
थी। वे वृक्ष के पत्त जैसा गहरे हरे रग का क्वच पहने थे भौर घोडे के वेग से चलने के कारण उनके 
कानों के कुण्डल हिल रटे थे( इम वेष मे चलते हृएु वे उम जगल मे जाकर पूवे, ज स्स जातत 
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तनुताविनिवेशितविग्रहा ध्रमरसद्क्रमितेक्षणवृक्तय । 
ददृशुरध्वनि त॒ वनदेवता सुनयन नयनन्दि्तकोसतम्‌ ५२॥ 
श्रगणिवागुरिकै प्रयमास्थित व्यपगतानलदस्यु विवेश स । 
वनम्‌॥५३॥ 
अथ नभस्य इव त्रिदशावुध कनकपिद्धतडिदगुणसयुतम्‌! 
धतुरधिज्यमनाधिरूपाददे नरवरो रबरोवितक्े्तरी ॥ ५४॥ 
तस्य॒ स्तनप्रणयिभिर्मुहुरेणशावे्व्याहिन्यमानहरिणौगमन पुरस्तात्‌ । 
आविर्बभूव कुशगर्भमुख मृगाणा यूभ॒ तदग्रसरगर्वितकरृष्णसारम्‌ ॥। ५५॥ 
तच्ार्थित जवनवाजिगतेन राज्ञा तूणौमुखोद्ेतशरेण विशीर्णड्क्ति । 
श्यामीचकार बनमाकुलदृष्टिपातैवतिरितोत्पलदलगप्रकरेरिवा््रे ॥ ५६॥ 
लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिग्रभमवि प्रक्ष्य स्थिता सहचरीं व्यवधाय देहम्‌। 
आकर्णकृष्टमपि कामितया स॒ धन्वी बाण कृपामूदुमना प्रतिप्रजहार॥ ५७॥ 
तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्मुमुक्षो कर्णान्तमेत्य बिभिदे निविडोऽपि मुष्टि । 
त्रासातिमात्रचहुठै स्मरत सुनेत्र प्रौदप्रियानयनविघ्रमचेष्टितानि ।\ ५८1 
उपतस्थु सपदि पत्वलपङ्कमध्यान्मुस्ताप्ररोहकेवलावयवानुकोर्णम्‌। 
जग्राह स दरुतवराहकुलस्य मार्ग सूव्यक्तमार्रपदपडुक्तिभिरायतामि ॥५९॥ 


के हेरिण धूमा करते थे॥५१॥ कोमज ल्ताओं का स्प धारण फरके वनदेवता भी भौरो कौ ओतो 
जैसे मुन्दर नेत्रवाले ओर अपनी नीति मे कोसल की प्रजा को मदा मुल पहचान वाले राजा दशरथ 
को देखने के लिए वहीं जा परव ॥५२।। तदनन्तर वे उम जगल मे परमे, जहा उनके मेवर पहले 
से ही जाल ओर शिकारी कुत्तो को लेकर पर्हूव चुके थे। वहो न अ्धिकाभयथा, न चौरो का। 
वर्हा की पृथ्वी घो के लिए अच्छी यौ | वरौ बहुत-मे ताल थे, जिनफे चारो ओर बहुत-मे हरिण, 
पक्षी ओर नीलगाएं चरा करती थीं (५३॥ तब उस सुन्दर तया स्वस्थ राजा ने अपना वरं चदा हज 
धनुष उढाया, जिमकी टकार सुनकर सिह भौ गरज उठे! उस ममय वे उस भादो के महीने जैमे ल्ग 
रहे थे, जिसमे इन्द्रधनुष निकला हुआ हो ओर उसमे सोने के रग कौ पौली बिज्लो कौ डेरौ वेधी 
हद हो ॥५४॥ तभी उन्हनि देखा ङि हरिणो का एक सुण्ट चला भ रहा है, जिनमे बहुत-सी हरिणिर्यो 
भी हं। जे भपने उन बच्चो के कारण सुकतौ चकततौ है, जो कुशा का अकरुर चत्ाते-चबति अपनो मा 
के स्तमो का दूध पीनेके लिए बीच-वीचमेम्क जले है! उस सुण्ड के अगे-अगे एक गर्वी काला 
हरिण भी चल रहा था॥५५॥ राजा दशरय ने ज्यो ही अपने द्रुतमामी धोर्डो पर चढ़ ओर तृणीर मे 
से बाण निकाल कर उसका पौा जिया कि वह सुण्ड छितरा गया ओर उनकी घवरायौ हदं भो 
से भरा हभ वह सारा जगल देता लगने ल्गा कि जैसे वायु ने वरहा गोले कमल कौ भीगौ पलुदियो 
तिवेर दौ ले॥५६॥ तभी इन्द्र के समान शक्तिशार एव चतुर धनुर्धरे राजा दशरथ ने देखा कि वे 
जिम हरिण को मारना चाहते ये, उसकी खी हरिणी नीच मेँ आकर कंडी हो गयी । ने स्व भीयेमी 
ये। मतएव अपने हरिण के प्रति हरिणी का यह परम देकर उनका हृदय दया से भर भया ओर उन्हेनि 
कान तक सचा हमा अपना बाण उतार कर तूणीर मे स्ख लिया ॥५७॥[ उसके वाद वे दूरे हरिणो 
पर बाण चलाना चाहते थे ओर उन्होने बाण की चुटकी कान तक खौचि भौ लो थी, परन्तु जब उन्टनि 
उन हरिणो की डत हं ओद देलौ तो उन्दे अपनी युवती प्रियतमा के चल नेन का स्मरण हयै आया 
ओर उनके हाथ ठीके पड गये ॥५८॥ अव उह छोदक्र राजा दशरथ उधर धूम पडे, जिधर अधे 


+ 
॥ 
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त॒बराहनादवनतोत्तरकायमोषद्‌ विध्यन्तमुद्धेतस्रय प्रतिहन्तुमोषु । 
नात्मानमस्य विविदु सहसा वराहा वृक्षेषु विद्धमिपुभिर्जघनाश्रयेषु ॥ ६० ॥ 
तेनाभिघातरभतस्य विकृष्य पत्रौ अन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्त । 
निर्भिद्य विग्रहमशोणिततिप्तपुद्स्त पातया प्रयममास्त पपात पश्चात्‌ ॥ ६१॥ 
प्रायो विवाणपरिमोक्षलघूतमाद्नन्खड्गाश्चकार नृपतिर्निशिते क्षुर । 
शुद्ध स दृप्विनयाधिकृत परेयामत्युच््ित न ममृधे न तु दीर्घमायु ॥ ६२॥ 
व्याघ्रानभौरभिमुखोत्पतितान्गुहाभ्य फुल्तासनाग्रदिटपानिव वायुरूणान्‌। 
शिक्षाविशेपतुहस्ततया निमेषात्‌ तूणोचकार शरपूरितवम्त्ररनध्रात्‌ ॥ ६२ ॥ 
निर्घातिोग्रै कुञलीनालिघामुरज्यानिरघोषि क्षोभयामास सिहान्‌। 
नून तेषामभ्यसूयापरोऽभूद्‌ वीयोदिग्रे राजशब्दो मुगेषु 11 ५४॥ 
तान्हत्वा गजकुलबद्धतीव्रवेरान्काकुत्स्य कुटिलनखाग्रलप्रमुक्तान्‌। 
आत्मान रणकृतकर्मणा गजानामानृण्यं गतमिब मार्गणेरमस्त । ६५॥ 
चमरान्परित प्रवर्तिताश्च क्रविदाकर्णविकृष्टभत्वर्षो। 
नूृपतोनिव तान्वियोज्य सद्य सितबाक्तव्यजनेैर्जगाम शन्तिम्‌॥ ६६॥ 


चवि हुए मोये की घास के मुद स्यान-स्यान पर त्रिष पड़े ये ओौर वैर की गीली छाप कौ पोत देखकर 
एमा जान पडता था कि तालं के कीचड से निफल-निकलकर वनैले सुअसोँ का सुण्ड उधर ही गया 
है॥५९॥ ज्यों हो उन्होने घोडे पर स्थित अमना शरीर आगे शुकाकर उन सुअरौ पर बाण चलाया, 
त्योहोवे मूर भौ अपने कंडे बाल ड़ करके राजा दशरय पर ज्ञपटे। किन्तु राजा ने तत्काल एसे 
कसकर बाणं मरि क्रि उन मूभरो का पता टी नही चला कि कब वे बाण के माय उन वेडों मेँ चिपक 
गये, जिनके महरि खडे ये॥ ६०॥ महमा उन्होने देषा फि एक जगलो भरा उनकी भर दौडता चला 
आ रहा है। तत्फल उन्हने उसकी ओख मे एक एेमा बाण मारा कि वहभैतेके शरोरमेते बड़ 
एतौ से पार ह्यो गया। गिन्तु बाण के पु मे तनिक-सा भी रक्त नही लगा | विशेषता यह थौ किं 
बाणतो देर मे गिरा, किन्तु भमा पहले हौ धराशायौ हो गया॥६१॥ इतने मे उन्हे गो का शुण्ड 
दिखलाई पड़ा। तुरन्त राजा दशरथ ने अपने अर्धचन्द्र र्णो ने उनकी मोग काटकर उनेके मिर का 
बो हल्का कर दिया। क्योकि वे मिर उठारर चलने वाल्मि का दमन अवश्य करते थे। इसी से उन्ेनि 
अक्डकर चलने के साधनः उनकी सीरगो वो काट डाला भौर उन्दे उनके दीर्घायु प्राणो से तो कोई वैर 
था ही तहीं।। ६२॥ बाघ जब अपे मोदो मे से निकल कर उनफरौ ओर न्ञपटे, तव निर्भय राजा दशरथ 
ने दतनौ शोप्रता से उन पर बाण चाये फि उनके पुले हूए गुह बाणो का तूणीर बन ग्ये ओर वे 
एने दीखने लगे जि जैमे ओंधौ से उखडे ओर फृले हृए अमन (सर्ज) वृक्ष की शिखर को टहिया हों ॥ ६२॥ 
तदुपरन्त ्यादि्ो मे लेटे हए सिदद को मारने के लिए उन्होनि पहले व्रपात के समान भयकर शब्द 
कएने वाके अपने धनुप की डोरी ते टकार विया । उते सुनते ही बे सिह भदक च्छे! क्योकि राजा दशरय 
को उन अत्यन्त शक्तिशा्छी सिरो की इस बात मे चिढ थो कि वे मृगं आदि वन्य जीर्वो के राजा क्यों 
कहे जाते है॥ ६४॥ बस, हाथियों से वैर रखने वाले उन सिरे को उन्होने मार डाला, भिनके नुकीले 
नख मे अब तक गजमुक्ताएं अटकी हुई यों । इस प्रकार उन कदुत्स्यवशौ राजा दशरथ ने अपने बाणो 
से उन हाथियों का ऋण चुका दिया, जो उनकी सेन मे युद्ध के समय काम कर रहे थे ॥ ६५॥ चमरमर्यो 
के चारों ओर अपना थोडा दौड़ते हुए राजा ने भाले कौ नोकवाले बाण बरसाकर उन मर्गो कौ रवर 
बालम पृषे काट लो} इसमे उन्दे ठा सन्तो हुआ किं जे चषरधारौ राजा के श्वेत चवर हौ उन्हनि 
छीन लिये हँ 1 ६६॥ उनके पास से कभो-कभी सुन्दर ओर चमत पूं वकते मोर भौ उड़ जाते 
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अयि तुरगसमीयादुत्यतन्त मयूर न सर र्चिरकलाप बाणलक्ष्यीचकार ॥ 
सपदि गतेमनस्कश्चित्रमात्यानुकरणं रतिविगकितवभ्धे केशपाशे प्रियाया ॥ ९७॥ 
तस्य करकैशविहारसम्भव  स्वेदमाननवितगनजालकम्‌। 
आचचाम सतृ्ारशीकयो भिनेपत्लवपुटो वनातिल ॥ ६८॥ 
इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मन स्िवावलम्बिधुर धराधिपम्‌। 
परिवरुद्धरागमतुबन्धसेवया मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ ६९ ॥ 
स॒ ललितकरसुमप्रवालशय्या ज्वक्तितमहोयधिदीपिकासनाथाम्‌। 
नरपतिरतिबाहूयाम्बभूव कचिदसमेतपरिच्छदल्ियामाम्‌। ७०॥ 
उषत्षि स॒ गजयूयकर्णतारे पटुपटहध्वनिभिर्विनीतनिद्र. ! 
अरमत मधुराणि तत्र ूण्वन्विहगविकूजितबन्दिमङ्गखानि ॥ ७१॥ 
अथ जातु र्रोर्गृहीतवर्त्मा विपिने पार््वचरैरलक््यमाण । 
श्रमफेनमुचा तपस्विगाढा तमसा प्राप नदो तुरङ्गमेण] ७२] 
कुम्मपूरणभव पदुरुच्चैरू्यचार निनदोम्भसि तस्या । 
तव॒ पत॒ द्विरद्रहितेशद्धी शेब्दपातिनमिपु वि्ततर्ज।७२॥ 
नृपते प्रतिषिद्धमेव तक्कृतवान्परृक्तिरयो विलङ्कय यत्‌। 
अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीतिता ॥७४॥ 
हा तातेति क्रन्द्ितमाकण्यं विषण्णस्तस्यान्विष्यचेतसूढ प्रभव स 1 
शत्यप्रोत प्रक्ष्य सक्रुम्न मुनिपुत्र तापादन्त शत्य इवासीस्मितिपोऽपि ॥ ७५॥ 


ये। परन्तु वे उन पर वाण नही चलाते थै। क्योकि उन्हे देकर राजा दशरथ को रग-बिरगी माव्य 
से मुय ओर सभोग के कारण सुट हृए्‌ अपनी प्रियतमा के केरशो का स्मरण हो आता था॥ ६७॥ कठोर 
परिम भे उनके मुह पर जो पमीना ज गया या, उमे उन वन्य वायुने सुता दिया, जो जले के 
कणो से शीतल होर पत्तो ओर कलयो को गिराता हआ बेह रहा था ॥ ६८॥ इस प्रकार अपना सब 
काम भू ओर राज्य का भार मत्रियों पर छोडनर वन मे अयि हृएु राजा दशर्य का मन आपेट के 
व्यसन ने वैनं ही लुभा किया, जैमे कोद सौ जपने पत्ति की मेवा करके उसे अपनी मुदीमेक्रलेती 
है॥ ६९॥ आयेट का व्यमन उन्हे पेमा ठग करि कभौ-कभौ उनका मारौ शत प्रूल-पत्तो की शव्या 
प्र रात को चमफ़ने वाल वृटिर्ो के प्रकाश मे त्रिता एसी मेव के जकेे हौ काटनौ पड जाती 
थौ ।(७०॥[ स्मेरे जब नगा के ममान शन्दे करने वाते ह्यधियों के कानो की फट-फट ध्वनि होती 
थौ, तव उपरकी नद सुकुती थौ | उम ममय वन के पमौ चारणो के नमान जो मगलगीतं माते ये, 
उन्दे मुनतर वे मस्त हो जाते थे॥७१॥ एक दिन राजा दशरथ जगल मँ एक रुप मृग का पीटा करते 
दृएु अपने साधि मे दृर पिरत गये। थकरावट कं कारण उना घोडा मुह मे फेन एकन ठगा। उमौ 
पर चछ हए वे तमम नदी के कैट पर जा पूवे, जरह बहते तपस्वियो के आश्रम ये ॥७२॥ उम 
समय वहं कोई जल मे घडा भर रहा था। मो सुनकर उन्टेनि समज्ञा फ़ यह हाथी है) बम्‌, 
बाण निकाला ओर शब्द प॒र ख्य करके राजा ने तुरन्त शब्दग्ेधी बाण चल दिया॥७३॥ हाथी को 
मारना शश्रविमद्ध है । टुमलिए्‌ दशरथ ने ज किया, वह उनके किए अनुवित था, परन्तु कभी-कभी 
विदान्‌ खग मी आविश भे आम्र अधे य जाने है ओौर उलटा कराम कर डालते है ॥७४॥ तत्काल कर्द 
चिल्ला पडा---'हाय पिता ।" यह सुनकर राजा का माथा छाका ओर वे उने डने चले] अगि जाग्र 
उन्न हेा किं नरकट की स्राध्यि मे काणो ते विधा ओर घडे पर जक हुमा एक मुनिपुत्र पडा हा 
हे। उने देखकर नको एसा कष्ट हुभा फर मानो अपने ही तन मे बाण चुभ गया ह्य ॥ ७५॥ जव भेएठक्शन 
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तेनावतीर्य तुरगातप्रयितान्वयेन पुष्टान्वय त॒ जलकुम्भनिपण्णदेह । 

तस्मै द्विजेतरतपस्विसुत स्वलद्धिरत्मानमक्षरपदे कथयाम्बभूव | ७६ ॥ 
तच्चोदित स तमनुद्धुतशत्यमेव पित्रो सकाशमवसन्नदृशोर्निनाय। 
ताभ्या तयागत्तमुपेत्य तमेकपुत्रमनानत स्वचरित तृपति शशत् ॥ ७७॥ 
तौ दम्पती बहु वि्प्य शिशो पहरा शत्य निखातमुदहारयतामुरस्त । 
सोऽभूत्परातुरय * भूमिपति शशाप हत्तार्पितैर्नेयनवारिभिरेव वृद्ध ॥७८॥ 
दिष्ठन्तमाप्त्यति भवानपि पु्रशोकादन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌। 
आक्रान्तपूर्वमिव मुक्तविष भुजङ्ग प्रोवाच करोस्लपति प्रयमापराद्ध ॥७९॥ 
शापोऽष्यदृष्टतनयाननपद्मशोभे सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌। 

कृष्या दह्रपि खकु क्षितिमिन्धनेद्धो योजप्ररोहजननीं ज्वलत करोति ॥ ८०॥ 
इत्यद्खते गतघृण किमय विधत्ता वेध्यस्तवेत्यभिहितो वसुधाधिपेन। 
एधान्हुताशनवत स मुनिर्ययाचे पुत्र परासुमतुगन्तुमना सदार ॥८१॥ 
प्राप्तानुग सपदि शासनमस्य राजा सम्याद्य पातकविकुप्तिर्निवृत्त । 
अन्तर्निविष्टपदमात्मविनाशहेतु शाप दधज्छवलनमोर्वमिवाम्बुराशि ॥ ८२॥ 

इति महाकविकालिदासकृतौ रधुवशे महाकाव्ये 
मृगयावर्णनि नाम नवम सर्गं ॥९॥ 
२३६१ 
राजा दथरथ ने घोड़े से उतरकर धटे पर के मुनिपुन से उसका वभ-परिचय पूछा, तब उतने लडलडाती 
वाणी मेँ बतलाया कि मै प्ाह्यण नहीं हू। मेरे पिता वैश्य जर माता शूद्रा है ॥७६॥ तदनन्तर उस 
राजा दशरथ से कहा वि मचे मेरे अधे माता-पिता के पास कते चलो । तय राजा दशरथ नै उस बाण 
रे विधे मुनिपुत्र को उठाया भौर उमके माता-पिता के पास ठे गये। वहं पर्हैचकर्‌ उन्हे उाको सवर 
बात बता दौ कि यैनि भूल से आपे इक्ते पुर पर गरिम प्राग बाण चला दिया है ॥ ७॥ यह 
सुनते हौ वे दोनों अन्धौ अन्धे विप कर रोने रगे ओर उन्टेने अपने पुत्र के हत्ये वो आज्ञा दी कि 
मेरेपुत्रकी छाती मेँ से बाण निकाल लो। बाण गिकल्ते हा उम मुनिकुमार के प्राण निकल गये! 
इम पर उस दढ तपस्वी ने अपने भमु से हौ अजली भरवर राजा दशरथ को भाप देते हृएु कटा--)। ७८॥) 
हे पजन्‌। जाओ, तुम भी हमारे ही समान वुदापे मे पुनशोक मे मरोगे। जैसे पैर मे दवे पर सर्प 
विष उगल कर शान्ते हो जाता है, वैने हौ शाप देकर जय वे वृढ मुनि शान्त हो गये, तब पटृले-पहल 
के अपराधी राजा दशरथ ने उने कहा--॥७९॥ हे मुनि! मन्नं तो आज तके पुनर के मुखफमल का 
दशन हौ नहीं मिला है। इमलिए मै आपके शाप वो भ वरदान ममन्ञता टू! वरधोकि इसी बहाने मुज 
पुव तो प्रप्र होगा| जगल की लकड कौ आग चाहे तो एक बाग पृथ्वी को भके ही जल दै, किन्तु 
वह पृथ्वी को दूतनी उर्वरा बना देती है फ आगे चखकर उममे बडी अच्छी उपज होती है ॥८०॥ 
तदनन्तर राजा ने फिर उनसे कहा--भ तो इसी योग्य हूं करि भाप मेरा वध कर दे। अव मुज्ञ नीच 
के किए आधकरी क्या आज्ञा चेती है ? यह सुनकर उस मुनि ने कहा कि अवे हम ओर हमारी स्री 
दोन हौ अपने पुव के माथ मर जयेगे। अतएव हमार लि्‌ नुम ईधन ओर अद्रि जुटा दो ¶८१॥ 
तवे तक राजा दशरथ येः अनुचर भौ यहां पहुच चुके थे। मृनि के आ्ञानुसार तत्काल ईधन ओर भग्र 
सुदा दौ गयी। तदुपरान्त जैये समुद्र के उदर मे वडवानल जलदा करता है, वैने हौ अपने पाप से अधीर 
हृदय मे मुनि का शाप चयि हए अवधेश अपने घर लौटे ॥८२॥ 
इत प्रकार रघुवशमहाकाव्य में मूगया-वर्णन नामके 


नवां सर्म समाप्त। ९॥ 
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योगनिदरान्तविशदे पावनैरवलोकने । भृम्बादोननुगृहन्त सौवशायनिकानृषीन्‌।। १४॥ 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । अथैन तुष्टु स्तुत्यमवाङ्मनसगोचरम्‌॥ १५॥ 
नमो विश्वसृजे पू विश्न तदनु विभ्रते । अथ विश्वस्य सहत तुभ्य त्रेधास्थितात्मने ॥ १६॥ 
रस्ान्तराण्येकरस्र यथा दिव्य परयोऽश्तुते । देशे देशे गुणेष्वेवमवस्यास्त्वमविक्रिय ॥ १७॥ 
अमेयो मितलोकल्त्वमनर्यी प्रार्यनावह । अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ | १८॥ 
हृदयस्यमनासन्नमकाम त्वा तपस्विनम्‌। दयाङ्मनघस्पष्ट॒पुराणमजर विदु ॥ १९॥ 
सर्वजञस्त्वमविज्ञात सर्वयोनिस्त्वमात्मभू्‌ । सर्वप्रभुरनीशस्त्वमेकस्त्व सर्वरुपभाक््‌ ।॥ २०॥ 
सप्रसामोपगीत त्वा सप्तर्णवजकेशयम्‌ 1 सपरर्चिर्मुमाचख्यु॒सपतलोकेकसश्रयम्‌॥ २१॥ 
चतुरवर्गफल ज्ञान कालावस्थाश्चतुर्मुणा । चतुर्वर्णमयो लोकस्त्वत्त पर्व चतुरमुखात्‌॥ २२॥ 
अभ्यातनिगृहीतेन मनता हूदयाश्रयम्‌ । ज्योतिर्मय विचिन्वन्ति योगिनस्त्वा विमुक्तये ॥ २३॥ 
अनस्य गृहतो जम्म निरीहस्य हतद्विष । स्वपतो जागल्कस्य यायार्थ्य वेद कस्तव ॥ २४॥ 
शन्दादीन्विषयान्भोक्तु चरितु दुश्चर तप । पर्याप्तोऽसि प्रजा पातुमौदासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ २५॥ 





धारण क्रिये हुए गषटडजी बड़ी नघ्रता से हाय जोडकरर उनके ममक्ष ड थे॥ १२॥ योगनिद्रा से उटकर 
बे भपनौ स्वच्छ भौर पवित्र दृष्टि से उग्र भृगु जादि ऋषियों को अनुगृहीत कर रहे ये, जो उनसे पूछ 
रहे थे--^भगवन्‌। भप सानन्द सो चुके ?"॥ १४॥ तब देवतार्ओं न दैत्यो बो नष्ट करने वाले विष्णु 
भगवान्‌ कौ प्रणाम किप ओर उन प्रशमनीय विष्णु कौ स्तुति करने स्मे, जिन तक न वाणी की पर्व 
होती है ओर न मनं ही वहां पच सकता है । वे वाले--॥ १५॥ हे प्रभो । पहले विश्व फो वनानि 
वाले, फिर उसका पालन करने वाले ओर अत मेँ उमा महार करने वाले-- ये तीन रूप आप धारण 
क्रि रहते है । आपको हमारा प्रणाम है॥ १६॥ एक ही स्वाद वाला वर्घा का जल अलग-अलग देशों 
मेँ वरम कर जैसे अलग-अलग स्वादवाला हो जाता है, वैमे हो भाप मव प्ररार के विकार्यो से दूर रहते 
हए भी सत्व, रज भौर तम इन तों गुणो के सहारे अनेर स्प धाग्ण क्र लेते ह | १७॥ हे भगवन्‌ 
आप कितने बड़ है, यह कोई नी ताप मस्ता। तरन्तु आपने मव लोक नाप डाले है। आपको कोई 
हीं जौत सक्ता, परन्तु आपने मबको जीत लिया है । आप गिमी को तह दीदते, परन्तु आपने ही 
इम दृश्यमान ससार को उत्पन्न पिया है ॥ १८॥ हे भगवन्‌! विद्वानों का कहना है रि आप सवके 
हदय में रहते हुए भौ मनमे दूर दँ । आपकी बोई इच्छा नहीं है, फिर भौ नर-नारायण के र्पसे 
बदरिकाधम में तपस्या करते है। आप दयादु है, परन्तु आपय शोक नहं होता । आपको लोग पुराणपुषूध 
कहते है, परन्तु आप कभौ भी बृढे नही हेते ॥ १९॥ आप मनयो जानते है, परन्तु आपो कोई नहीं 
जानता। आपने सम्पूर्ण सृष्टि उत्पनन को है, परन्तु आपवो किमी ने नहीं उत्पन्न ज्या है । आप सबके 
स्वामी है, परन्तु आपका कोई भी स्वामी नटीं है ओर एक सूप होते हूए भौ आप सारि ममार के मब 
शूप धारण प्यि हए हे ॥ २०॥ विद्रानो का कयन है फर सामनेद के सातो प्रकार के गीतो मे आपके 
ही गुण गयि गये ह| आप ही सारतो समुरं के जल मे निवाम करते है। मातो प्रकार की अग्निर्यो 
आपके ही मुख हैँ ओर सारतो लोकों के आधार एक्मान आप टी है॥२१॥ आपके ही चारो मुल से 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष देने वाला ज्ञान उत्पन हमा है। चारो युगो मे टा भा समय भी आपने 
ही उत्मन किया है ओर चार वर्णो वाला यह समार भौ आपका ही बया हुमा है ॥ २२॥ प्राणायाम 
आदि के दवारा मन फो वशं मे करके मुक्ति पाने के लिए योगौ छोग अपने हृदय मे बैठे हए ज्योतिस्वरूप 
आपकी ही सदा सोज करते रहते है॥ २३॥ हे भगवन्‌। आप अजन्मा कहलाते हुए भी जन्म लते हैँ 
ओर अकर्मा होकर भी शुभो का सहार करते हँ । योगनिद्रा मे समोते हए भौ आप जागते रहते ह। 
तब आपका ययार्य स्वस्प भला कौन जान सकता है ? ॥ २४॥ करष्ण आदि के रूपो मे भाप शब्द, 
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बहुधाऽभप्यागमेर्भिन्ना पन्यान पिद्धिहेतव । त्वय्येव निपतन्त्योघा जाहवीया इवार्णवे ॥ २६॥ 
स्वय्यातरेशितचित्ताना त्वत्मर्धित्तकर्मणाम्‌ 1 गतिस्तव वीतरागाणामभूय स्निवृत्तये ॥ २७५ 
प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेद्यो मह्यादिर्महिमा तव । आप्तवागनुमानाभ्या साध्य त्वा प्रति का कथा ॥ 
केवलं त्मरणेनेव पुर्न पुरुप यत॒ । अनेन वृत्तय शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥ २९1 
उदधेरिव रत्नानि तेजसीव विवस्वत | स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते ॥ २०॥ 
अनवाप्तमवाप्तव्य न ते किञ्चन विद्यते ! लोकानुगह एवैको हेतुस्ते जन्मकर्मण्वे ॥ ३१॥ 
महिमान यदुत्कीतत्य तव संद्ियते वच । श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ ३९॥ 
इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम्‌ । भूतार्भव्याहति ता हि न स्तुति परमेष्ठिन ॥३३॥ 
तस्मै कुशलसम््श्नव्यलछितप्रोतये सुरा 1 भयमप्रलयोदरेलादाचस्युनक्रतोदधे 1 ३४॥ ` 
अथ वैकासमासन्नशैकनदरतुनयदिना । स्वरेणोवाच भगवान्‌ परिभूतार्णवध्वति ॥ ३५॥ 
पुराणस्य कवेस्तस्य वर्णस्यानसमीरिता । बभूव कृतसस्कारा चरितार्थव भारतो || ३६॥ 
बभौ सदशनज्योत्स्ना सा विभोर्वदनोद्रता । निर्यातशेषा चरणाद्द्ध ो््वप्रवर्तिनो ।। २७॥ 


स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि को भोग करते है। नर~नारायण स्प से कठोर तप करते है । राम आदि 
क्रा रूप धारण करके प्रजा का पालन करते ह ओर शान्त रप धारण करके आप उन' सबसे उवामीन 
भी भन जाते है ॥ २५॥ जैत गमाजी की सभी धाराए समुद्र मे जा गिरतौ है, उम प्रकार सिद्धि (परमानन्द) 
पाने के जितने मर्गं बताये गवे है, अलग-अलय शस्त्रो मे अलग-अलग रूप से बतेलाये जाने पर भी 
वे सव मार्ग आपके ही पास जाति है॥ २६॥ जो ल्ञेग सदा आपका ही ध्यान धरते है, जिन्होने भपने 
सन कर्म आपको हौ अर्पितं कर दियि है ओर जो राग-दवेध मे दर है, उनको आप हौ जन्म-मरण के 
वर्धन से शुदि ई ॥ २७॥ यदि पृथ्वौ आदि बो देखने से आपकी महिमा प्रकट होती है, परन्तु उतने 
से ही आपका वर्णन नर्हौ किया जा सकता । तव वेदो के वर्णन तथा अनुमान से आपका ज्ञान कैते 
हो सकेगा ?॥ २८॥ आयकर स्मरणमात्र मे लोग पवित्र हो जते ह। फिर वदि उन्हे आपको दर्शन मिल 
जाय, ये आपपन चरण दकर तया आपरौ कणी सुनकर जो उन पुण्य होगा, उसका वर्णन कौन कर 
सकता है? ॥ २९॥ जैसे समुद्र के रल ओर सूर्यं की किरणे नही गिनी जा नकी, वैसे ही स्तुति करके 
आपके पूरे चरसि का वणन नरह फिवा जा सकता ॥ २०॥ ससार मे प्रात करने योग्य देम कोर्भी 
वस्तु नहीं है, जो मापके हमे न्ये! फिर भी अप जो जन्म ठेते नौर कर्म करते ह, उसका उदर्य 
यही है फि आप ससार परं कृपा करना चाहते ह॥ ३१॥ आपके महत्व की प्रशसा करके जो हम चुप 
होरे रै, सो इमलिं नहीं कि हमने आपके सब गुण बलान डाले, बल्कि द्रसलिए कि हम भव थक 
गये जौर आगे बोलने की शक्ति हममे नही गह गय रै ५३२५ जो भगवान्‌ किसी भी श्रिय से नहीं 
प्राप्त होने, उनकी स्तुतिं करके देवताभो ने उने प्रसन्न कर लिया । वह स्तुति भी उनकी शूट प्रशमा 
नहीं थी, अपितु मव बाते यथार्थं थीं ॥३६॥ तव विष्णु भगवान्‌ ये प्रसन्न होकर उनमे कुशल-ममल 
पूच्ठा ¡ जिमफे उत्तर मे देवता मे कहा कि आजकल एेमे-एेते राक्षसरूपौ समुद्र उत्पन्न होग्येहै, 
जिन्तेने भिना परलयक्रल के ही सदे ससार कौ मर्यादा भग करके चारो ओर हाहाकाए मचा रखा है ॥ रे४॥ 
यह सुना तो समुद्र मे भौ बदर गभीर ध्वनि मे भगवान्‌ बोले । तब क्षीरागर के तट पर विद्यमानं 
पार्य की शुफाओं मे परचकर उनके भन्द गू उरे ॥ ३५॥ भगवान्‌ विष्णु तो मनसे पुराति कवि ह! 
इसक्िए जने उनके कण्ठ, तालु, दत तया हठ आदि उच्वारण के स्थानो ते भली-रभोति वाणी निकटी, 
तब सैम सरस्वतीजी अपने जन्म ठेने का फल पा गयी ॥ ३६॥ उने दतं की युति मे जगममाती 
हर्द उनकी वाणी जब मुख से निकली, ततर बर्ह ही सुन्द स्मौ कि जैमे उनके चरो से निकलकेर 
गमाजौ उपर आक्राश कौ चली जा रही टो ३७॥ विष्णु भगवान्‌ ने कहा-- हे देवताओ । जैसे सतार 
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जाने वो रक्षसराक्रान्तावतुभावपराक्रमौ } अद्धिना तमतेवोनौ गुणौ प्रथममध्यमौ) ३८1 
विदित तप्यमान च तेन मे भुवनत्रयम्‌ । अकामोपनतेनेव साधो्ुदयमेनसा ॥। २९॥ 
कार्थेयु चैककार्यत्वादभ्यर्थ्योऽस्मि न वचिणा । स्वयमेव हि वातोऽग्ने सारय्य प्रतिपद्यते ॥ ४०॥ 
स्वास्तिधारापरिहूत काम चक्रस्य तेन मे । स्थापितो दशमो मूर्धा छभ्याश इव रक्षसा ॥ ४१॥ 
्षटुर्वरातिसर्गा्तु मया तस्य दुरात्मन । अत्यारूढ रिपो सोढ चन्दनेनेव भोगिन ॥४२॥ 
धातार तपस्त प्रीत पयाचे स्र हि राक्षस्त । दैबात्सरगादिवध्यत्व मर््येष्वास्यापराटमुख ॥४३॥ 
सोऽह दाशरथिर्भूत्वा रणभूमेर्वलिक्षमम्‌ । करिष्यामि शरैस्तीक्षणेस्तच्छिर कमलोच्चयम्‌ | ४४॥ 
अचिराद्यज्चमिर्भाग कल्पित विधिवत्पुन । मायाविभिरनाकीठमादास्यष्दे निशाचर ॥ ४५॥ 
वैमानिका पुण्यकृतस्त्यजन्तु मरुता पयि । पुष्पकालोकसङ्ल्लोभ मेघावरणतत्परा ॥ ४६॥ 
मोक्ष्यध्ये स्वर्वन्दीना बेणीबन्धानदूपितान्‌ । शापयन्तितपौलकत्यबलात्कारकचग्रहै ॥ ४७॥ 
रावणावग्रह्लान्तमिति वागमृतेन स । अभितरष्य मरुत्तस्य कृष्णमेघस्तिरोदधे | ४८॥ 
पुरुहूतप्रभृतप सुरकार्योदयत सुरा । अशेरनुपपुर्विप्णु पुष्पर्बापुमिव द्रुमा ॥४९॥ 
अथ तस्य विशाम्पत्पुरन्ते काम्यस्य कर्मण । पुरुप प्रबभूवग्रर्धिस्मयेन सहर्त्विजाम्‌ ॥ ५०॥ 





के जवो के सतोगुण ओर रजोगुण "को उनसा तमोगुण दवा देता है, वैन हौ आप्ते तेज ओर बल 
कोशवणने त्रा दिया है॥३८॥ ओैमे अनजान म॑ गयि हूए पाप मे मज्जन का मन घत्ररा जाता 
ह, वैमे हौ रावण के अत्याच्रो मे तीनों लेक घयररा उञ है ॥ ३९॥ अतएव रावण को मिटा डालने 
काकामजैमेृद्रषारै, वैमारह्मेयभो है। एतदर्थ इन्द्रने जो मेरा प्ार्यना कीरै, उमफीर्मँ 
कोर्ट आवश्यकता नही ममद्मता। क्योदि आग कौ महाता क लिए वायु मे कहा नही पडता, वह 
तो स्वय आग को भका देता दै ॥ ४०॥ शिवजी र प्रमन्न करय के लि्‌ रावण ने पूर्वकाल में अपने 
नौ भिर कारटफर चद्धा दिये थे। अव एमा ल्गता है फि उस राक्षस ने अपना दमवों मिरमेरे चरसे 
कटने के लिए ही वाकी रख छोडा है॥ ४१॥ ब्रह्माजी ने जो उमे वरदान दे दिया या, उमीमे मैने 
उम दुष्ट अ दिन-प्रतिदिन उपर चदना उमां प्राग मह लिया है जैमे अपने ऊपर चलते हए सोपि को 
चन्दन का पेड सह लिया करता है || ४२॥ ब्रह्माजी जव उनकी तपस्या मे प्रमन हए, तब उमने यही 
वरदाने मांगा था कि म देवताओं के हाथमे न मारा जा मकू। क्योङि मनुष्यों को वह कुछ समञ्लता 
हो नही है॥ ४२ ॥ दुमीलिए मै राजा दशरय ॐ यला पुत्रन्प मे जन्म लेकर अपने तीते बाणो से उसके 
मिेकये कमक के मदरश उतार कर रणभूमि मे भेट चढाञ्गा | ४४॥ हं देवताओं! यजमानो द्वासा विधि 
से तुम्हे दिया हुभा यज्ञभाग अव राक्षम लाग नही खा मर्गे । वह आप हौ लोग पायेगे ॥४५॥ अव 
निडर होर आप लोग अपने-अपने विमानां पर चढ़कर आङाश मे घृमिए ओर रावण का पुष्पक विमान 
देख ओर उममे गकर बाद म छिना छोट दीजिए ॥ ४६ ॥ स्वर्मं गौ जिन स्त्रियों यो रावण ने अपने 
यहो बन्दी बता ल्या है, उनके जू्ो पर नल-कू्रर के शाप क डर मे उमने हाय नही ल्गाया है 

भव आपही लोग उन स्यो के पग्रिव जूटे अपने ह्यो मे सोरिरएगा ॥ ४७॥ जैमे सूते के ममय कोई 
बाद धान के सेत पर जल घरमाक्र चला जाय, चैमे ही रावण क डर मे सूखे हुए देवताओं पर अपना 
मुर वचनामृत बरमाक्र विष्णु भगवान्‌ अन्तघनि हयो गये ॥ ४८ ॥ वासु के चल्ने पर जेते वन के वृ 
स्वय उमे पीठे न जाकर अपने फूल उमके माय भेज देते है, वमे हौ जम भगवान्‌ विष्ण देवतताभ 

का कार्यं करने को चले, तत्र इन्द्र आदि देवताओं ने भी अपने-अपने अश उनके माय भेज दिये ॥४९॥ 

इर जैतते रागा दशरथ का धुत्रेष्ट यज्ञ समाप्त हुआ, वैमे टी थन के अन्नङुण्ड से एकः पुर प्रकट 

हभा, जिमे देखकर यज्ञ करने वाले मभौ ऋलिवर्‌ बडे आशर्यं मे पड़ गये ॥५०॥ उन पुरुष के हाथो 
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हिमपात्रगत दोम्यामादधान पयश्चरम्‌ । अनुप्रवेशादाद्यस्य पुतस्तेनापि दुर्वहम्‌ ॥ ५१॥ 
प्राजापत्योपनीत तदन्न प्रत्यग्रहीन्रप । वृधेव पयता सारमाविष्कृतमुदन्वता ॥५२॥ 
अनेन केथिता राजो गुणास्तस्यान्यदुर्कभा । प्रसूति चकमे तस्मिसरलोक्यप्रभवोऽपि यत्‌॥॥५३॥ 
स तेजो वैष्णव पल्यो्विभेजे चरुसनञितम्‌ । द्यावापृथिव्यो प्रत्यग्रमहर्पतिरिवातपम्‌। ५४॥ 
अर्चिता तस्य कौप्तल्या प्रिया केकयवशजा } अत स्रम्भाविता ताभ्या सुमित्रामेच्छदीश्वर ॥ 
ते बहुज्ञस्य चित्तजे पल्यौ पतपर्महीक्षित । चरोररधार्धिभागाभ्या तामयोजयतामुभे १।५६॥ 
सा हि प्रणघवत्यासीत्सयल्योरुभयोरपि । भ्रमरौ वारणस्येव मदनिस्यन्दरेखयो ॥ ५७॥ 
ताभिर्भर्मं प्रजाभूत्ये दध्रे देवाशसम्भव } सौरीभिरिव नाडीभिरमृताष्याभिरम्मय ।॥ ५८॥ 
सममापन्नसत्त्वास्ता रेजुरापाण्डुरत्विष । अन्तर्गतफलारम्भा सस्यानामिव सम्पद ॥५९॥ 
गुप्त दवृशुरात्मान सवां स्वप्नेषु वामने । जखजातिगदाशाङ्खैवक्रलार्छितमूर्तिभि ॥ ६०॥ 
हेमपक्षप्रभाजालत गगने च वितन्वता । जयन्ते स्म सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोमुचा }! ६१॥ 
विभ्रत्या कौस्तुभन्यात स्तनान्तरविलम्बिनम्‌। पर्युपास्यन्त लक्ष्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥ ६२॥ 
कृताभिपेकैर्दिव्याया त्रिषठोतसि च सप्रभि । ब्रह्र्षिभि पर ब्रह्य गृणद्भिरपतत्थिरे ॥ ९३॥ 
ताभ्यस्तयाविधान्स्वप्नाञछुत्वा प्रीतो हि पार्थिव । मेने परार््यमात्मान गुरुत्वेन जगदगुणे ॥ 
विभक्तात्मा विभुस्तासामेक कुक्षिष्वनेकधा | उवास प्रतिमाचन्द्र प्रतन्नानामपामिव ॥ ६५॥ 








मेँ खीरे भरा हभ स्वर्णपात्र था। उस खीर मे सारे ब्रह्माण्ड को संभालने वे विष्णु भगवा्‌ मये 
हए थे। इसलिए वह दिव्य पुरुष उत पात्र को बडी कठिना से सेभाले हए था॥५१॥ इन्र ने जैने 
समुद मे से निकले अमृतफल्श को ले ल्या था, वैसे ही राजा दशरथ ने भी उम दिव्य पुरुष फ हाय 
से वह सीर ले ली ॥५२॥ उस पुष्ष ने राजा के असाधारण गुणो को एमी प्रशसा की किं त्रिलोकी 
के जनक विष्णु को भी उनके यहा जन्म छेने की च्छा हो गयौ ॥ ५३॥ सूर्यनारायण जैसे अपी नयी 
धूप पृथ्वी ओर आकाश दोर्नोमे बौटदेते्ह, वैमेहीखीरकेरूपमे पये हुए विष्णु के तेज को राजा 
देशरथ ने कौसल्या भौर कैकेयी मेँ बरावर -बरावर वोट दिया ॥ ५४॥ कौसल्या उनकी बडी रानी ओर 
कैकेयी उनकी प्यारी थौ । अतएव वे चाहते थे कि दोर्नो रानियां स्वेय अपे-भपपे भाग मेँ से कुछ भश 
देकर सुमित्रा का सम्मान करे ]} ५५] तदनुसार सर्वज्ञ राजा दशरथ की इच्छा जिर्वर उन दोनो रानि्ों 
ने अपनी-अपनी खीर का कुछ भाग सुमित्रा को दे दिया ॥५६॥ हायी के दोनो कपोल से बहने बाले 
मद की दोनो धाराभो से जैसे भ्रमरी प्रेम करतौ है, वैमे ही सुमित्रा भी अपनी दोनों सौतोँ से बरानर 
प्रम करतौ थी || ५७॥ जैसे जल बरसाने वाटी भमृता नामे की सूर्यं की किरणे मसार के कल्याणार्थं 
जल धारण कयि रहती है, वैसे ही उन तीनो सनियों ने ल्ोककल्याणार्य विष्णु के अशस्वस्प गर्भ को 
धारण पिया ॥५८॥ एफ साय गर्भ धारण करने वाटी वे रानिया गभ॑ से पीठी पडकर दानाभररे अनाज 
की बालों जैसी पौली लगती थीं ॥ ५९ ॥ वे यह स्वप्न देखती थीं कि कमल, तलवार, गद, शा धनुष 
मौर चक्र ल्मि हूए कोई बौना-मा पुरुष उनकी रक्षा कर रहा है ॥ ६०॥ अपने स्वर्णपरघो से प्रकाश 
कैलात्ता ओर वेग कै कारण बादलों को भी साय सौचकेर ठे जाता हुंमा गल्ड हमे आकाश मे उड़ाये 
लि जा रहा है॥ ६१॥ अपने वक्ष स्थल पर लटकने वात्र कौस्तुभमणि पहने हए कक्ष्मो हाथ मे 
कमक का प्रवा लेकर हमारी मेवा कर रही है ॥| ६२ ॥¡ उने अतिरिक्त आकाशगङ्गा ये स्नान करके 
सतपि भौ वेद-पाठ करते हृषु हमारी हौ उपामना करते है ॥। ६1! रानिर्यो ने जव सज को अपने 
ये स्वप्न सुनाये, त वे बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्हनि समज्ञ छिव कि अब ससार मे मुञ्षसे बढ़कर भाग्य 
वान्‌ को नही है। क्योकि मँ विष्णु भगवान्‌ का भी पिता बरूगा || ६४॥ यद्यपि विष्णु भवान्‌ का 
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अथाग्प्रमहिषी रान्न प्रसूतिसमये सती । पुत्र तमोपह क्तेभे नक्तं ज्योतिरिवौषधि ॥ ६६॥ 
राम इत्यभिरामेण वपुषा त्तस्य चोदित्त । नामधेय गुरुश्चक्रे जगत्प्रथममद्ध लम्‌ ।। ६७ ॥ 
रघुवशग्रदीपेन तेनाप्रतिमतेनसा । रक्षागृहगता दीपा प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ |} ६८॥ 
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी वभौ । सैकताम्भोजबलिना जाहवीव शरत्कृशा ।। ६९॥ 
कैकेय्यास्तनधो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्‌ । जनयित्री मलज्चक्रे य प्रश्रय इव भ्रियम्‌।। ७०॥ 
सुतौ लक्ष्मणशननुध्नौ सुमित्रा सुपुवे घमौ । सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥ ७१ ॥ 
निर्दोषमभवत्सर्वेमाविष्करृतगुण जगत्‌ । अन्वगादिव हि स्वर्गो गा गत पुरुषोत्तमम्‌॥ ७२॥ 
तस्योदये चूर्मूर्ते पौलस्त्यचकितेश्वरा । विरजस्कैर्नभस्वद्धिर्दि उच्छ्वसिता इव ॥७३॥ 
करृशातुरपधूमत्वात्‌ प्रसद्नत्वात्‌ प्रभाकर । रक्षोविप्रकृतावास्तामपविद्धशुचाविव | ७४॥ 
दशानमकिरोरिभ्यस्ततक्षण राक्षतभिय ! मणिव्याजेन पर्यस्ता पृथिव्यामश्रुविन्दव ॥७५॥ 
पत्रजन्मग्रवेश्याना तूर्याणा तस्य पुत्रिण । आरम्भ प्रयम चङ्रदेवदुरुभयो दिवि ॥ ७६॥ 
सन्तानकमयौ वृष्टिर्भवने चास्य पेतुपौ । सन्मद्धलोपचाराणा सैवादिरचनाऽभवत्‌। ७७॥ 
कुमारा कृतसस्कारास्ते धातरस्तन्यपायिन । आनन्देनाग्रजेनेव सम ववृधिरे पितु ॥७८॥ 
स्वाभाविक विनीतत्व तेा विनयकर्मणा । मुमूर्ज्छं सहन तेजो हविषेव हविर्भुनाम्‌। ७९॥ 


एही स्प है, परन्तु जैमे निर्मलं जल मे चन्द्रमा के वहुत-मे प्रतित्रिम्ब दीलते है, वैते ही वे भगवान्‌ 
भी तीनो रानि्ों के गर्भो मे अलग-अलग रह रहै ये॥ ६५॥ जैमे पर्वत की अनेक जडी-वूदियों मे रात 
को अधेश दूर कर वात प्रकाश आ जाता है, वैमे हौ राजा फी पटरानी कौमत्या ने तमोगुण बो 
दूर करने वाल एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६६॥॥ उम बाल के सुन्दर शरीर को देखकर वनिष्ठजी 
ने उमा ससार मेँ प्रयम मद्भलकारो "राम" नाम र दिया ॥ ६७॥ रपुवश को उजागर करने वाले 
यम बालक का इतना प्रखर तेज या कि उममे समक्ष मौरीघर के दापर्ो की ज्योति मन्द पड़ गयी ॥ ६८॥ 
प्रसव मे दुबली माता कौमत्या नन्हे-से राम को लिये पलग पर लेदी हुई एेमी मुन्दर्‌ दौषती थी, जते शरद्‌ 
ऋतु मे पतली धारावाली द्गाजी के तट पर पूजारू्प मे चढाया हुभा नीलकमल रपा हो॥ ६९॥ 
उर कैकेयी ने भरत बो जन्म दिया। उन्हं पाकर वह एेमौ मुन्दर ल्ग रहौ थी, जैसे लक्ष्मी के माय 
पिनय शोभित होता रै।७०॥ जैसे अभ्यान से प्राप्न विचा द्वारा ज्ञान ओर विनय दोर्नो मिल आते 
है, वेमे ही सुमिता के लकमण ओर शतुष्न नाम के दो जुडवा पुत्र उत्पन्न हूए ॥७१॥ उम ममय सि 
समार के दोष भाग गये ओर चातो ओर गुण ही गुण फैल गये। जैमे विष्णु भगवान्‌ के साय-माय 
स्वर्ग भौ पृथ्वी पर उतर आया हो ॥७२॥ दमो दिभाभों मेँ बिना धूर कौ ज स्वच्छ हवा चलने लगौ, 
वह एमी लगती थी किं जैमे रावण से भयभीत कुवेर आदि दिग्पा्ल ने पृथ्वी पर्‌ चार रूपों मे अवतरित 
भगवान्‌ को पाकर सन्तोष की मोस ली हो ॥७२॥ रावण द्वारा मताये हए अग्नि का धुओं निकल गया 
भौर सूर्यं भौ निर्मल हो गये। जैसे उन दिनो उनका शोक द्र हां गया हो ॥७४॥ उसी भमय महसा 
रावण के मुवुट भे निकल कर कुछ मणि पृथ्वी पर एने गिर पडे जैस राक्षसो कौ राजलक्ष्मी के ओसू 
चू पडे हं ॥७५॥ पुत्रवान्‌ दशरय के घर पुत्र-जन्म के समय नगाडे आदि बाजे बाद मे बजे, उमके 
पे देवतार्भ ने स्वर्ग मेँ बधाई की दुदुभी बजा दौ ॥॥७६॥ उनके राजमहल पर आकाश मे कल्पवृक्षो 
के फूलों की जो वर्षा हु, उसी से उन चते पूत्रो के माद्गकिक मस्करो का श्रीगणेश हुआ ॥५७॥ 
जातकर्म आदि स्कार हो जाने पर धाय का दूध पौ-पीकर जेमे-जैमे बे राजकुमार बढ लगे, वैसे 
ही वैमे राजा का आनन्द भौ बढने लगा । जैमे वह आनन्द भो उन चारों भाद्यो का बद भाई ठे ॥५८॥ 
जैमे घौ आदि को आहूति पड्ने ते हवन की अग्नि का तेज बढ जाता है, वैते ही शिक्लापनेमेउन 
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परस्परविरुदढास्तै तद्रधोरनघ कुलम्‌ ) अलमुद्योनयामातुदेारण्यमिवर्तव )) ८21} 
समानेऽपि हि सौघत्रे ययोभौ रामलक्ष्मणौ } तथा भरतशतु्नौ प्रीत्या दनद बभूवतु ॥८१॥ 
तेषा द्रयोर्दयोरेक्य विभिदे न कदाचन ! यथा बायुविभावम्बोर्यथ्य चन्द्रसनमुद्रयो ॥ ८२॥ 
ते प्रजाना प्रजानायास्तेजप प्रभरमेण च । मनो जहुर्निदाघान्ते श्यामाधरा विवा इव ।। ८३} 
म चतुर्धा बभौ व्यसन प्रसव पृथिवीपते । धर्मा्थकाममोक्षाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ ॥ ८४॥ 
गुणैराराधयामासुस्ते गुरु गुरुवत्सला । तमेव चतुरन्नेश रत्नैरिव महार्णवा ॥८५॥ 

सुरगज इव दनतैर्भग्रदेत्यातिधारैर्नय इव' पणबन्धव्यक्तयोगैरूपाये । 

हरिरिव युगदीधदोर्भिरिशस्तदीयै पतिरवनिपतीना तैश्चकाशे चतुर्भिः ॥ ८६॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 
रामावतारो नाम दशम सर्ग ॥००॥ 





55६3. 








चारो राजतुमारों की स्वाभाविक विनम्रता नौर भी धिक वदृ गयौ || ७९॥ जैमे छौं ऋतु नन्दन 
वन कौ देदौप्यमान कर देती है, वैने हौ पारस्परिक प्रेम मे उन चासो कुमारो ने पवित्र रघुकलं को 
जगमगा दिया] ८० ॥ यदपि चयि भाद्रयो मे परस्पर बहत प्रेम था, फिर भी विशेष प्रेम के कारण 
जैमे राम ओर लक्ष्मण की एक जोडी बेन गवी थी, वैमे ही भरत ओर शत्रुन कौ भी जोडी बन गयी ॥। ८१॥ 
जैसे वायु ओर ग्नि का तथा चन्द्रमा शौर समुद्र का जोदा कभी नरह शरिता, वैमे ही राम ओर 
लक्ष्मण का तथा भरते ओर शतुध्नं का साय कभी नटीं छटता था ॥ ८२ ॥ प्रजाजनों के स्वामौ उन 
राजकुमार मे अपने तेज ओर नप्र व्यवहार मे अपनी प्रजा का मन उसी प्रकार ह न्या, जैसे गर्मी 
कै अते र्मे काके बादल लोगो कामन हर छेते है॥८३॥ राजा की वे चारो सताने एमी सुन्दर ल्ग 
रही थीं जैने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-- ये चारौ पदार्थं अवतरित ले गये चये ॥८४॥ उन चारा 
पितृभक्त राजुमाये ने राजा दर्थ वलो जपते गुणे स उरी प्रत्र मह निया, जैमे चारे समुद्रो ग 
विविध रतन देकर चारो दिशाओं के स्वामी राजा दशरय को मोह ल्या धा॥८५॥ अमुरोँ कौ तल्वारों 
की धार कडित करने वाके अपने चार दातो मे जैमे एेरावत भोभित होता है, जैसे साम, दाम, दण्ड 
ओर भेद--दन चार उपायो से राजनीति शोभित देती है गौर रथ के जुए के समन अपनी ल्म्बी-लम्बी 
चार भुजाओं से जैसे रिष्णु भगवान्‌ शोभित हेते है, वैते ही दभस्थ भी अपने चारों सुयोग्य पुतो से 
सुशोभित हृए॥८६॥ 


इस्त पकार रघुवशमहाकाव्य मे रामावतार नामक 
दंशवा सर्ग समाप्त ॥ १०॥ 
<$ < 








एकादश सर्ग 


कौशिकेन स किल क्षितीश्वर राममध्वरविघातशान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसा हि न वय समीक्ष्यते॥ १॥ 
कृच्छरलम्धमपि खन्धवर्णभाक्‌ त दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌। 
अप्यतुप्रणयिना रघो कुठे न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २॥ 
यावदादिशति पार्थिवस्तयोर्निर्गमाय पुरमार्म्स्कियाम्‌। 
तावदाशु विदधे मरुत्ससै सा सपुष्पनलवर्पिभिर्धने ॥३॥ 
तौ निदेशकरणोदतौ पितुर्धन्विनौ चरणयोनिपिततु । 
भूपतेरपि तयो प्रवत्स्यतोर्नम्रयोरूपरि बाप्पविन्दवे ॥४॥ 
` तौ पितुर्वयनजेन वारिणा क्रिञ्चिदुक्षितशिषण्डकावुभौ । 
धन्विनौ तमृपिमन्वगच्छता पौरदृष्टकृतमार्गतोरणौ । ५॥ 
लक्ष्मणानुचरमेव राघव नेतुमैच्छदृषिरित्यसौ नृप । 
आशिष प्रमुयुजे न वाहिनीं सरा हि रक्षणविधौ तयो क्षमा॥ ६॥ 
मातरृवर्गचरणस्पृशौ मुनेस्तौ प्रपद्य पदर्वी महौजस । 
देजतुर्गतिवशाच्पवर्तिनौ भास्करस्य मधुमाधवाविव ।॥७॥ 
बीचिलोलभुजयोस्तयोर्गत शैशवाच्चपलमप्यशोभत। 
तोपदागम इवोद्ध्चभिद्ययोर्नामधेयसदृश विचेष्टितम्‌ ॥ ८॥ 


तदनन्तर एकं दिन विश्वामिनजी राजा दशरथ के पान भरे ओग उन्हनि कहा किमेरेय्ेकी 
रक्षाके किए आप कारुपक्षधारौी राम को हमारे माथ भेज दे। क्योफि जो तेजस्वी होते है, उनके लिए 
यह नही सोचा जाता किवेख्ग्रमे छे रै या वडे॥ १॥ यदपि राजा दशरथ ने राम ओर लक्ष्मण 
को बहौ तपस्या मे पाया था, सन्तु वे विद्वानों ॐ इतो भक्त यकि उन्हेनि तत्काल राम-लक्ष्मण को 
भनि के साय भेज दिया । क्योकि रदु की मदा मे यह रौति रही है कि दि कोद उनमे प्राण भौ 
मये तो उमे विमुख नही फस्ते थे॥ २॥† गजा दशरथ उनरौ विदा के लिए सडक सजाने को आज्ञा 
देहीरहेयेकरिइतनेमे वायु ने पूं ओर बादर ने जल लर उन सडको पर वरस दिया ॥ ३ ॥ 
अपने पिता की आज्ञा का पाल्न करने वो प्रस्तुत होर्र दोना धनुर्धर राजरुमार राम-लकष्मण अपने 
पिता के चरणो मे पणाम करने बो जुम, वैमे ही दशरथ कौ आर्यो मे उन दोनों पर आओंमुमो की 
द टपकर पड़ ॥४। उन ओसु्ओं से दोनो राजङुमा्े की चोचियां भाग ग्य । धनुष लेकर जब दोनो 
भाई विश्चामित्रनी के पौटे-पीरे चले, उम समय उन्टे देते हए पुरवामियो वौ मि एमौ छग रही 
थौ, जैसे उन नेत्रो वी वदाव बध दौ गयो हो ॥५॥ महिं वि्ामि केवल राम ओर लक्ष्मण को 
ही ले जाना चाच्ते ये। अतएव राजा प उनी सहायता के लिए केवलं पना आशीर्वाद दिया, सेना 
नहं । क्योकि उनका आशीरवद ही उनङी रक्षा के लिए पयप्नि था॥ ६॥ जपन माताओ के चरण छकर 
दोनों राजदुमार उन तेजस्वी मुनि के पे चलते हुए एने शोभित हो रहे ये, जैम मूर्यं के पौे-पौठे 
चैत्र बौर वैशाद माम चले जा रहे दय ! बचपन के कारण लृहरो के ममान चचक वहो वाले उन दोनो 
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तौ दलातिबल्यो प्रभावतो विद्यो पयि मुनिप्रदिष्टयो । 
मम्लतर्न मणिकु्टिमोचितौ मातपाश्वपरिवर्तिनाविव ॥ ९ ॥ 
ूर्ववृत्तकथितै पुराविद प्तानुन पिवृत्तलस्य राघव | 
उ्मान इव बाहनोचित पादचारमपि न व्यभावयत्‌॥ ?०॥ 
तौ रासि रसवद्भिरम्बुभि कूजित श्रुतिसुते पतत्विण । 
वायव सुरभिपुष्परेणुभिश्छायया च जलदा सिपेविरे॥ ११॥ 
नाम्भसा कमक्थोभिना तथूा शाखिना च न परिश्रमच्छिदाम्‌ | 
दशनेन धुना यथा तयो प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विन ॥ १२॥ 
स्याणुदग्धवपुषस्तपोवन प्राप्य दाशरथिरात्तकार्मुक । 
विग्रहेण मदनस्य चारुणा सोऽभवत््रतिनिधिर्न कर्मणा॥ १२३॥ 
तौ पुकेतुसुतया खिलीकरेते कौशिकादिदितशापया पयि} 
निन्यतु स्वलनिषधेशिताटनी लीठ्येवे धनुषौ अधिज्यताम्‌ ॥ १४॥ 
ज्यानिनादमभे गृहती तयो प्रादुरास बहुलक्षपाछवि । 
ताडका चलकपालकुण्डला कालिकेव निबिडा बलाकिनी ॥ १५॥ 
तोव्रवेगधुतमा्ेवृक्षया प्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया 
अभ्यभावि भरताग्रनत्तया वात्ययेव पितृकाननोत्थया | १६॥ 





रजिकुमासो का चुलनुलापन एेमा सुन्दर ल्ग रहा था, जैसे वर्षा ऋतु मे दो उद्धय भौर भिद नदियां 
रह्साती, इठताती भौर तटे को ढाती हर बहती चली जा रही हो ।1७-८॥ यन्न तक उन बालको 
ने कभौ घर मे बाहर वैर नहीं रखा था। अतएव विश्वामित्रजी ने मार्ग मे ह्य उन्टे बला भौर अतिबल 
नाम कौ दोनो विद्यं मिया दीः। जिसते ऊजड-खावरड वन्य मार्ग मे चल्ते ममय उन्दे वैया हौ सुख 
छ रहा था, जैमे वे अपने मणिजटिते भवनों मे अपनी माता के जआय-पाम धूम रहे हय ॥९॥ जो यम 
ओर लक्ष्मण सदा दिव्य र्थो पर चेढकर चलते थे, उन्हे पैदल चक्ने मे तिक भी यकावट नहीं हई । 
योकिं उनके पिता के मित्र विश्वामित्रजी उन मार्ग मे अनेफ़ पुरानी क्या सुनाते चलते थे॥ १०॥ 
मार्गं के मरोवरो ने अपना मौटा जल पिलाकर, पक्षियो ने मधुर गौत सुनाकर, वामरु ने सुगन्धित परागं 
कैलाकर ओर बादल ने शीतले छाया देकर उन दोनों की वहत बडी मेवा की॥ ११॥ कमलो से भरे 
सरोवरे तथा थक्रावर हरते वाले वृक्षो की छाया को देख कवे भी आश्रम केः नपम्वी उतने ह्षिति 
कभी नहीं हृए थे, जित इन दोनो राजकुमारो को देखफ़र हर्षित हए्‌॥ १२॥ शिवजी नै जि तपोवन 
मे कामदेव को भस्मं किमा था, वह सुन्दर शरीर वज राम धनुष चयि हए जव पहुचे, तब एसा लगा 
कि जते वे वेद्यं कामदेव की केवल सुन्दरता के प्रतिनिधि बनकर आये ट, उसके कार्यो के प्रतिनिधि 
नीं ।। १२॥ मार्ग मे उन्दे सुकेतु की कन्या वह ताटका राक्षमौ मिलो, जिसने सारा मार्ग उजाड बता 
खल था ओर विश्वामित्र ने जिसके शाप की कथा पके ही राम को मुना दौ थी| उपे देवा तो उन 
दोषो भाद्ों ने अपर धनुषो को पृथ्व भर टेक कर प्रत्यचा चढा ली ॥ १४॥ उपक धनप की पत्यचा 
की टकार मुनते ही कानो में लटकती हर्द मनुष्य कौ कपडो का वुण्ड> हितौ हू मौर अमावास्या 
की रात्रि के ममान काली-कचूटी ताडका उनके ममक्ष आकर इम तरह डी यै गयी, जैमे वगु की 
पातो से भरौ की बदलो छा गयौ हो ॥। १५॥ बडे वेग ते मार्ग ॐ वृक्षो को ढातो, प्रतो के वघ पटने, 
भयक्रर गर्जन कएने वाली तया श्मशान मे उठे हूए ववडर के समान आकृति वाटी ताडफा राम पर 
महसा टट पडी ।। १६॥ वृक्ष की शाखा जैसौ अपनी बह उये ओर कमर मे ओति की करधनी 


ॐ एकादश सर्ग & ९७ 





उद्यतैकभुजयष्टिमायरतीं श्रोणिलसम्विपुरुपान्त्रमेखलाम्‌। 
ता विलोक्य वनितावधे घृणा पत्तिणा सरह मुमोच राघव ॥ १७॥ 
यद्यकार विवर शिलाघने ताडकोरसि स॒ रामत्यक । 
अप्रविष्टविषयस्य रक्षसा दारतामगमदन्तकस्य तत्‌॥! १८॥ 
बाणभिन्नहृदया निपेतुघी सा स्वकानमभुव न केवलाम्‌। 
विष्टपत्रयपराजयस्थिरा राबणध्रियमपि व्यकम्पयत्‌॥ १९॥ 
राममन्मयशरेण ताडिता दु सहेन हृदये निशाचरी। 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसति जगाम सा॥२०॥ 
नैरतघ्नमय मन्त्रवन्मुने प्रापदश्रमवदानतोपितात्‌। 
ज्योतिरिम्धननिपाति भास्करातसूर्यकान्त इव ताडकान्तक ॥ २१॥ 
वामनाश्रमपद तत पर पावन शरुतमूृपेरुपेयिवान्‌। 
उन्मना प्रथमजन्मचेषितान्यत्मदन्नपि बरक रुक ररे) 
आप्तसाद मुनिरात्मनस्तत॒ शिष्यवर्भपरिकल्पितार्हृणम्‌। 
वद्धप्ववपुराजजलिद्रूम दर्शनोन्मुखमग तपौवनम्‌॥ २३॥ 
तत्र॒ दीक्षितमूषि ररक्षतुर्विघ्नतो दशरयात्मनौ शरे । 
लोकमन्धतमतात्रमोदितौ रश्मिभि शशिदिवाकराविव ॥ २४॥ 
वीक्ष्य वेदिमय रक्तबिन्ुभर्गन्धुजीवपुयुभि प्रद्पिताम्‌। 
सम्धमोऽभवदपोढकर्मणामृत्विजा = च्युतविकड्कतघुचाम्‌ ॥ २५॥ 


पहने उम ताडका को देपर्र राम ने सौ को मारने कौ धृणा ओर अपना बाण दोना एक साय छाड 
दिया॥ १७॥ राम के उम बाण ने पत्थर की चा जैमौ कटोर ताडका की छाती मे जो छेद किया, 
वह मानो राक्षो के उम देश मे यमराज वो प्रविष्ट होने केलिः द्रार खोल दिया, जलं अभीवेजा 
नहीं सके थे ॥ १८॥ रामबाण बे आधात मे ताडका कौ छाती फट गयी ओर वह जब नौचे गिरी, 
तब उसके गिरो मे वह जङ्गल टौ तर्ही, बल्कि तीर्नो लोर्मो को जीतकर प्राप्त रावण की राजलक्ष्मी 
भी कोप उटौ | १९॥ राम के बाण मे दघनर दुर्गन्धित सधिर से लिपिटी ताडका इस प्रकार सौधे यमलोक 
चली गयी, जैसे काम के बाण से घायल कोद अभिमारिका चन्दन काक्ेप क्के अपने प्रेमी के घर 
जा पर्ची ले ॥ २०॥ मूर्य जैसे लकटी जलने का तेज सूर्यकान्त मणि को दे देता है, वैमे ही ताडका 
के मरने से प्रसन्न महर्षि विश्वामित्र ने राक्षर्मो का सहार करने वाला मत्रसहित दिव्य अत्र राम को 
दे दिया॥ २१॥ वौ से चलकर रामचन्द्र भगवान्‌ वामन फे उम पवित्र आश्रम मे गये, जिसके विषय 
मे विश्ामित्रजी ते उन्हे पहले टी मब बता दिया था। व अप पूर्वजन्म के वामनावतार की लील 
का ठोक-ढोक स्मरण न होने पर भौ वे कुछ उठित जैमे ले उे॥ २२॥ वहां मे विश्वामित अपने 
आश्रम पचे, जहां शिष्यो ने पूजा कौ सब सामग्री द्री करर री थ । वरहो के वृक्ष परतो की अज्जली 
बोधे खडे थे ओर मृग वडौ उत्सुता से उने निहार रहे थे॥ २६ ॥ मूर्यं ओर चन्द्रमा जैमे वारौ -वारी 
मे अपनी किरणो द्वारा पृथ्वी का अँधेरा दूर करते ह, वैमे ही आश्रम मे राम ओर ल्मण बारी-बारी 
से यज्ञ कने वाले ऋषि विश्वामित्र के विघ्नो को दर कर रहं ये॥ २४॥ उसी.समय यज्ञ की वेदौ पर 
दुपहिया के फुल के जैमी वडी-बडौ रक्त की वृदे देलक्र ऋषिया को बडा नाश्रयं हुभा। उन्होने यज्ञ 
बन्द करके अपने-अपने खैर के प्रुवे धरती पर रय दिये ।} २५॥ तत्वा गम ने अपने तृणीर से वाण 
निकाला ओौर ऊपर मुट्‌ करके आकाश कौ ओर देखा त्रो गिद्ध के पलों की वायु स हिकती हुई 
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उन्मुख सपदि लक्ष्मणाग्रजो बाणमाश्रयमुलात्समुद्धरन्‌। 
रक्षसा बलमपश्यरम्बरे गृध्रपक्षपवनेरितध्वनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तन्न यवधिपतौ मखद्िा तौ शरव्यमक्येत्स नेतरान्‌। 
कि महोरगवितसर्पिविक्रमो राजिषु गरुड प्रवर्तते]) २७] 
सोऽल्मुग्रजवमल्लकरोविद सन्दधे धनुपि वबायुदैवतम्‌। 
तेन॒ शै्गुरूमप्यपातयत्‌ पाण्डुपत्रमिव ताडकासुतम्‌।। २८॥ 
य॒ सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्त्न तत्र विसप्रप मायया। 
त क्षुरपशकलीकृत कृती पत्त्रिणा व्यभ्रुनदाश्रमाद्रहि ॥ २९॥ 
इत्यपास्तमवविष्नयोस्तयो सायुगीनमभिनन्य॒विक्रमम्‌। 
ऋत्विजि कुखपतेर्येभाक्रम॒वाग्यतस्य निरवर्तयन्क्रिया ॥ २०॥ 
तौ प्रणाममदलकाकपक्षकौ ातराववभृयाप्ठुतो मुनि 1 
आशिषामनुपद समस्पुशद्‌ दर्भपाट्तितकेन पाणिना ॥ ३१॥ 
त न्यमन्त्रयत सम्भृतक्तुर्मेयिल सं मिथित्वा व्रजन्वशी। 
राघवावेपि निनाय ब्रिधतौ तद्धतु ्रवणज कुतूहलम्‌] ३२] 
तै शिवेषु वसतिर्गताध्वभि सायमाशध्रमतरुष्वगुह्यत। 
येषु दीर्धतपस्र" परिग्रहो वासरवक्षणकलत्रता ययौ ॥ ३२३॥ 
प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्चार्‌ गौतमवधू शिलामयी | 
स्व वपु स किरं किल्विषच्छिदा रामपादरजसामनुगह ॥ ३४॥ 





ध्वजार्मो वाली राक्षमों की सेना खडी दिखलायी दी ॥ २६॥ तब राम ने ओर सवेफो छोडकर उन्हीं दो 
राक्ष्मो को बाण मरि, जो उस मेना के सेनापति ये ओर यञ्च मे धृणा करते थे। बडे-वडे सर्पो परर 
आक्रमणं करम वाला गन्ड क्या कभौ जल के छटि-छटि मोरपो पर आक्रमण करता है ? ॥ २७॥ दिव्य 
अरस फो चलाने मे राम का हाय एसा मधा हुभा था कि उन्लेने तुरन्त अपने धनुप पर वायव्य अस्र 
चढाया ओर पर्वत से भी बडे ताडका के पुत्र मारीच वो उम बाण मे इय तरह उटा दिया, जैमे कोई 
मूला पत्ता उडा दे ॥ २८॥ सुताहं नाम का दूनरा राक्षस अपनी माया से इधर-उधर घूम रहय था। उसे 
राम ने अपने वर्णो मे टुकडे-टुकंडे करके आश्रम के बाहर फक दिया, जिमे पक्षियों ने आपम में बौरकर 
खा लिया ॥ २९॥ यज्ञ करने वाले ऋषियों ने जत देका कि थाडे ही ममय मे राम ते सरे दिघ्न दर 
केर दिये तो उन्होने राम ओर लंक्मण के पराक्रम की भूरि-भूरि प्रशमा की ओर मौन धारण कयि हुए 
महामुनि विश्वामित्र ने विधिवत्‌ अपना यज्ञ सम्पन कर लिया ॥ ३०॥ यज्ञे ममाप्त हो जाने पर अविभरय 
स्नान करके महर्षि तिश्ामित्र ने उन राम ओर ठष््मणः कौ बहूत बडा आशीर्वाद दिया, जिनके बाले , 
कीटे प्रणाम करते ममय हिक रही थौ। कुशा मे चलौ हर्द अपनी टयेली उनके सिर पर रघकर 
ऋषि ने अपना सेहं दिषलया ॥ ३१॥ उन्ती दिनों मिधिरेश जार ने धनुषयज्न का आयोजन कर रखा 
था] उमम उन्होने मुनियो को भी आमत्रित किया । धनुषवज्ञ कौ चात सुनकर दोनो राजवुभारो को वडा 
कुतूहल हमा । अतएव विश्वामित्र उप दोनो को माय ठेकर मिधिल्यपुरी की ओर चल पडे॥ ३२॥ 
वैङ्छदीदूरच्ेथे कि सोच हो गयी, जिमसे वे उम आश्रम के सुन्दर दक्षो के नीचे टिकि गये, 
जरह महान्‌ तपस्वौ गौतम क सरी अहत्या थोडौ देर के लिए दन्द की पल बन गयो था॥ २३॥ 
राम के चरणों की धू सम पापौ वो टरने वाटी थो। इमि उम्फरे छते ही पति के शाप मे पत्थर 
वनौ ह अहल्या को इतने दिनो बाद फिर वही पहर वाला सुन्दर शरीर प्रप्त हे गया॥ २४॥ 
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राघवान्वितमुपस्यित मुनि त निशम्य जनको जनेश्वर । 
अर्भकामसहित सपर्यया देहबद्धमिव धर्ममभ्यगात्‌ ३५॥ 
तौ विदेहनगरीनिबासिना मा गताविव दिव पुनर्वसू। 
मन्यते स्म पिबता विलोचने पक्ष्मपातमपि वञ्चना मन ॥३६॥ 
ूपवत्यवत्िते क्रिधाविधौ कालवित्कुशिकवशवर्धन । 
राममिष्वसनदर्शनोत्सुक मेधिलाय कथयाम्बभूव स ॥ ३७॥ 
तस्य वीक्ष्य ललित बपु शिशो पार्थिव प्रथितवशजन्मन । 
स्व विचिन्तय च धतुर्दुरानम पीडितो दुहितृशुल्कतस्यया ॥ ३८॥ 
अब्रवीच्च भगवन्मत्गजेर्यदबृहद्धिरपि कम॑ दुष्करम्‌। 
तत्र॒ नाहमनुमन्तुमुत्सहे मोघवृत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३९॥ 
हिपिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात) धनुषा धतुर्भृत । 
ज्यानिघातकठिनत्वचो भुजान्स्वान्विधूय धिगिति प्रतस्थिरे ॥ ४०॥ 
प्रत्युवाच तमुपिर्निशम्यता सारतीऽयमथवा गिरा कृतम्‌। 
चाप एव भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्मिराविव ॥ ८१॥ 
एवमाप्रवचनात्‌ स॒ पौरुप काकपक्षकधररेऽपि राध्वे। 
श्रद्धे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवर्त्मनि ॥ ४२॥ 
व्यादिदेश गणशोऽय पाश्वंगान्कारमुकाभिहरणाय मेयिल । 
तैजसस्य धनुष. प्रवृत्तये तोयर्दानिव सहघ्रलोचन ॥ ४२1 


ॐ एकादश सर्ग ९९ 


राजा जनक की जब यह समाचार मिला फि विश्वामित्रजी के माथ राम भौर लक्ष्मणभी अयेहृएरहै, 
तब वे पूजा की सामग्री लेकर उनफी अगवानी करने चले । जनफजी को वे दोनो भाई एमे लगे, मानो 
मूर्तिमान्‌ धर्म के माय अर्य ओर काम भी चले आये छे ॥ ३५॥ वे दोनो राजकुमार एते सुन्दर चग रहे 
ये, जैसे दो पुनर्वसु नक्षत्र पृथ्वी पर उतर आये रो । जनकपुर के निवामौ तो एमे मगन होकर अपनी 
आंखों से उनका ल्पामृत पी रहै ये कि पको का गिरना भौ उन्हे बहत अखर रहा था॥ ३६॥ 
धनुषयन्ञ की यज्ञसम्बन्धी सब क्रियां जब समाप्त हो गर्यो, तवे ठीक अवसर समञ्ञकर मति विश्वामित्र 
नै जनक मे कहा करि राम भी वह धनुष देखना चाहते है ॥| २७॥ रिन्तु जनक ने जबर एकं ओर प्रसिद्ध 
वश मेँ उन्न बाल्क राम का कोमल भरर देखा ओर दृसरो ओर अपने उस धनुष पर दृष्टि डाली, 
जिसे बड़े-बड़े वीर भी नहीं शुका सके थे, तत्र उन्हे इम बात का वडा पछतावा हुभा कि मैने अपनी 
कन्या के विवाह के निमित्त यह धनुष तोड़ की प्रतिज्ञा क्यो कौ ॥ ३८॥ उन्हे विश्वामितजी से 
कहा--भगवन्‌। बडे-वडे भतवाले गजराज जो काम नहँ कर सक्ते, उमे हाथ के बच्चे से कराना 
वर्य की बात है। अतव मेरा मन तो नहीं चाहता करि इनसे धनुष उछ्वाया जाय ॥ ३९॥ इस धनुष 
को उठाने मे डे-बडे धनुर्घारी राजा भी लजाक्र रह गये ओर अपनो उन भुजाओं को धिक्कारते हुए 
चले गये, जिन पर धनुष फी डोरी के बडे-बडे षे पड़े हुए ये | ४०॥ यह सुनकर मुनि बोले-- राजन्‌ 1 
इनकी शक्ति मैँ आपको वतलाऊगा, परन्तु कहने से क्या होता है। जैसे वज्र की शक्ति की परीक्षा पहयड 
पर होती है, वैसे ही इनफी शक्ति कौ परीश्वा उम धनुष परहीहोलेने दी जाय॥१॥ मुनिके 
कथन से जनकजी को कुकु विश्वास हो चल कि जैमे वीरवर के वराबर छोटी -सी चिनगारी 
में भौ जलाने की महतौ शक्ति छिपी रहती है, वैमे ही काक्पक्षधारी राम मे भौ धनुष उखाने की 
शक्ति हो सकती है | ४२॥ अतएव जनकजौ ने उनी प्रकार अपने सेवको को धनुष लाने कौ आज्ञा 
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तत््सुप्भुजगेनद्रभीषण वीक्ष्य दाशरथिराददे धनु । 
विदुतक्रतुमूृगानुसारिण येन॒ बाणमसुजद्‌ वृपध्वज ॥ ४४॥ 
आततज्यमकरोत्‌ स ससदा विस्मयस्तिमितनेत्रमीक्षित । 
शैलसारमपि नातियलत पुष्पचापमिव पेशल स्मर ॥ ४५॥ 
भज्यमानमतिमत्रकर्थणात्‌ तेन॒ व्नपरुषस्वन धनु । 
भार्गवाय दृढमन्यवे पुन क्षत्रमुद्यतमिव न्यवेदयत्‌ || ४६॥। 
दृष्टसारमय स्दरकार्मुके वीर्यशुत्कमभिनन्द्य मैथिल । 
राघवाय तनयामयोनिजा रूपिणी भियमिव न्यवेदयत्‌ | ४७॥ 
मैयि्त संपदि सत्यसद्धरो राघवाय तनयामयोनिजाम्‌। 
सन्निधौ द्युतिमतस्तपोनिधेरपिपाक्षिक इवातिसृष्टवान्‌) ४८॥ 
प्राहिणोञ्च महित महाद्युति कोसलाधिपतये पुरोधसम्‌। 
भृत्यभावि दुहितु परिग्रहाददश्यता कुमिद निमेरिति) ४९॥ 
अन्वियेष सदृशी स च स्तुपा प्राप चैनमनुकूलवाग्दिनि. । 
सद्य एव सुकृता हि पच्यते कल्पवृक्षफलधर्मि काड्क्षितम्‌।॥ ५० ॥ 
तस्य कल्पितपुरस्कियाविधे शुश्रुवान्‌ वचनमग्रजन्मन । 
उच्चचाल बलभित्सखो बशी सैन्यरेणुमुपितार्कदीधिति ॥५१॥ 
आससाद मिथिला स वेष्टयन्पोडितोपवनपादपा बले । 
प्रीतिरोधमसहिष्ट॒सा पुरी सीव कान्तपरिभोगमायतम्‌॥ ५२॥ 





दी, जैसे देराज श्र बादल को अपना धनुष प्ट कने कौ आता देते है ॥४३॥ तदनुसार धनु 

लाया गया। वट एसा दीखता धा करि मानो कोद बडा भारी अजगर मोया हमा हो । राम ने देतते-देलत 
उस शिवधनुष फो उटा लिया, जिमे हाथो मे लेकर शद्करजौ ने मृग का रूप धरक्र भागने वाले यज्ञदेवता 
के उपर बाण बरसा थे॥ ४४॥ यह देवकर मभी मभरासदो बो बडा आश्वर्यं हा कर राम ने इम 
पर्वत जैसे विशाल धनुष पर वैसौ ही मरठ्ता मे डोरी चढा दौ, जने कामदेव अपने पूलँ के धनुष 
पर डोरी चढाता है ॥ ४५॥ तदनन्तर राम ने धनुष को इतनी जोर मे ताना गि वट वज्र के समान 
भयहर शब्द करके कडकडता हूभा टट गया। ठेमा करये जैसे उमे महासेधी परशुराम फो यह सूचना 
देदौ कि क्षत्रिय लोग अब्र फिर मिर उठनि लगे है| ४६॥ जव राजा जक ने देसा कि धनुष तोडकर 
राम ने अपना परक्रम दिखता दिया है, तेव उन्टोगै उनरा बडा आदर किया ओर पृथ्वी मे उत्सन 
अपनी कन्या जानकी उसी प्रकार राम के ह्यो सौप दी, मानां साक्षात्‌ अपनी राज्यल््मी ही उन्दे 
दे डाली हो ॥|४७॥ अपनी प्रतिज्ञा मत्य करने वाले जनक ने विश्वामिनेजी को हौ विवाह का साक्षौ 
अग्नि समञ्न ठया ओर उन्हीं के आगे राम बो सीता समर्पित कर दी॥ ४८॥ तब राजा जनक ने अपने 
पूज्य पुसोहित द्वारा दशरथजौ के पास यह मन्देश भेजा गि मे पुत्री सीता को स्वौकरार करके आप 
इम निमि-कुरु पर वैसी ही कृपा कीज्यि, जैसे अपने सेवकौ पर कृपा करते ह|| ४९ ॥ उधर राजा 
दशरथ यह सोच ही रहे थे कर योग्य पतोहू मेरे घर मेँ अयि। इतने मे ही जनकजी के पुरोहित उनवी 
इच्छा पूर्ण हो का समाचार लेकर जा पहुचे। ठोऊ ही है, पुण्यवानो को अभिलाषा कल्पवृक्ष के तमान 
तत्काल फक देती है }) ५५ ॥ इन्द्र के मित्र ओर जितेन्द्रिय दथरथय ने जनक के पुरोहित का बडा सत्कार 
क्रिया| उाकी बाते सुनफर वे अपने साय इतनी बड़ मेना केकर चले करि उममे उठी हुई धूल ने मूर्यं 
कौ भी ठंक दिया॥५१॥ वे एने ठाट-वाट मे मिथिल पहु कि मानो उमे धेर्ते हुए आये टौ । मिथिला 
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तौ समेत्य समये स्थितावुभौ भूपतौ वरुणवास्वोपमौ | 
कन्यकातनयकौतुकक्रिया = स्वप्रभावसदृशी वितेनतु ॥५२॥ 
पार्थिवीमुदवहद रघूट्टहो लक्ष्मणस्तदनुजामथोर्मिलाम्‌] 
यौ तयोरवरजौ वरौजसौ तौ कुशध्वजसुते सुमध्यमे | ५४॥ 
ते चतुर्थसहितास्रमो बभु सूनवो नववधूपरिग्रहा 1 
सामदानविधिभेदनिग्रहा सिद्धिमन्त इव तस्य भूपते ॥५५॥ 
ता नराधिपतुता नृपात्मजैस्ते च ताभिरगमन्कृतार्थताम्‌। 
सोऽभवद्‌ बरवधूसमागम प्रत्ययप्रकृतियोगसन्निभ ॥५६॥ 
एवमात्तरतिरात्मसम्भवास्तान्निवेश्य चतुरोऽपि तत्र स । 
अध्वसु त्रिपु विसृष्टमैयिल स्वा पुरं दशरयो न्यवर्तत ॥ ५७॥ 
तस्य जातु मरुत प्रतीपगा वर्त्मसु ध्वजतर्प्रमायिन । 
चिक्लिशुर्भुशतया वरयिनोमुत्ता इव नदौरया स्यलोम्‌॥ ५८॥ 
सक्ष्यते स्म॒ तदनन्तर रविर्बद्धभीमपरिदेषमण्डल । 
वैनतेधशमितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो मणि ॥५९॥ 
श्येनपक्षपरिधूसरालका सान्ध्यमेधरधिरार्रवासस 1 
अद्भना इव रजस्वला दिशो नो बभूतुरवबलोकनक्षमा ॥ ६०॥ 
भास्करश्च दिशमध्युबास या ता भिता प्रतिभय ववािरे। 
्षत्नभोणितपितृक्रियोचित चोदयन्त्य इव भार्गव शिवा ॥ ६१॥ 


के उपव्नों को तो उनकी सेना ने सद ही डाला। परन्तु दस प्रम केषेरे को उम नगरीनेवैसेही 
सह लिया, जैमे स्त्री अपने प्रियतम के कठोर मम्भोग को मह ठेती है ॥ ५२॥ तदनन्तर बर्ण ओर 
इन्द्र के ममान प्रतापी उन दों राजाओ म मिलकर शास्त्रीय विधि से शर्य के अनुरूप अपने-अपने 
पुत्रौ ओौर कन्यार्ओ का त्रिवाह सम्पन्ने कर दिया ५३ ॥ राम का सीता मे ओर लक्ष्मण का सोताकी 
छोटी बहन उर्मिला मे विवाह हुभा। जनकजौ के छोटे भाई नुशध्वज की माण्डवी ओर श्रुतकीर्तिं नाम 
की कन्याओं मे भरत ओर शत्रुप्न का विवाह ह्ये गया ॥५४॥ वे चारो भाई उन नयी बहुभ के साय 
पपे सुशोभित हए, जैसे राजा दथरय वो साम, दाम, दण्ड ओर भेद-- इन चारो उपार्यो की सिद्धयो 
मिल गयी हों ॥ ५५॥ उन चां राजकुमासे को पार राजकन्यां ओर राजकन्वा्ओं को पाकर वे राजकुमार 
निहाल ले गये! वरो ओर वधुरओं का वह मिलन एमा जचा कि जैमं शब्द के मृलरूप मे प्रत्यय जुड़ 
गये हो| ५६॥ इस प्रकार महाराज दशर्य ने चारों बेट का विवाह करके मार्ग मे तीन पडाव आगे 
पर्ुच कर वहाँ से जनकजी को लोटा दिया ओर स्वय बडे पसन्न मन मे अयोध्या की ओर चल पडे ॥ ५७॥ 
बढी हू नदौ की धारा जैने आान-पास की भूमि को उनाड देता, वैमे हौ एकं दिनि मार्गमे सेना 
के ध्वजा्पी वृक्षो को ्रन्नोर देने वालो वायु ने मारौ सेना का बहुत केने दिया ॥५८॥ तदनन्तर 
भूर्य के चारो ओर एक ब्रा भारौ मण्डक बन गया। वहं एेमा ख्गने ख्गा ज्रि जेसे गरुड द्वारा मारा 

हुमा कोई सोप अपने मिरमे गिरे हए मणि के चसे ओर बुण्डला मारकर बैठा टुभा हे 11५९॥ जैमे 
` स्पे ओर भेके बातों तथा रक्त मे लाल कपडे वाटी रजस्वलं स्रौ देखे मे अच्छी नहीं समती, उसी 
प्रकार उम ममय वे चार्यो दिशां भी आंखों को अच्छी नहीं लग रहौ था, जिनमे मटमैरे वाजो के 
प उड रहे थे ओर सन्ध्यां कै लाल बादल छये हए ये॥ ६०॥ महसा सूर्यं कौ भोर मुख कवे मियारखिने 
रोने लगीं | जैये वे क्षत्रियो के रक्त से अपने पिता का तर्पण करनेवां परशुराम को पुकार रहौ टौ ॥ ६१॥ 
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सदख्रतीपपवबनादि वैकृत परेक्ष्य शन्तिमधिकुत्य कृत्यवित्‌ 
अन्वपुद्‌ क्त गुरुमीश्वर क्षिते स्वान्तमित्थरुघयत्स तद््ययाम्‌ ॥ ६२॥ 
तेजस सपदि राशिरत्यित प्रादुरास किल वाहिनीमुखे । 
य॒ प्रमृज्य नयनानि सेनिकैर्लक्षणीयपुरुषाकुतिश्चिरात्‌। ६३॥ 
पित्यमशमुपवीतलक्षण मातृक च धनुरू्जित दधत्‌। 
य॒ ससोम इव धर्मदौधिति सरिनिह्व इव चन्दनदूम ॥ ६४॥ 
येन रोपपरुघात्मन पितु. शासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा । 
वेपमानजननीशिरश्छिदा प्रागजीयत धृणा ततो मही) ६५॥ 
अक्षबीजवल्येन निर्बभौ दक्षिणश्रव्णसस्यिवेन य । 
क्त्रियान्तकरणैकविशतेर्व्याजपूर्वगणनामिगोद्रहन्‌ ॥ ६६॥ 
त॒ पितुर्वधभवेन मन्युना राजबशनिधनाय दीक्षितम्‌! 
वाचसूनुरवलोक्य भार्गव स्वा दशा च विषताद पार्थिव ॥ ६७॥ 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वर्तमानमहिते च दारुणे) 
हद्यमस्य भयदायि चाभवद्‌ रत्नजातमिवे हारतर्पयो ॥ ६८॥ 
अध्येमर््यमिति वादिन नृप सोऽनवेक्ष्य भरताग्रजो पत । 
क्षत्रकोपदहनार्चिष तत॒ सन्दधे दृशमुदग्रतारकाम्‌ ॥ ६९॥ 
तेन कार्मुकनिषक्तमुष्टिना राधवो चिगतभो पुरोगत } 
अइ्गुलीविवरचारिण शर कुर्वता निजगदे युयुत्सुना 1 ७०॥ 


विपरीत वायु आदि अशक्ुन देसकेर उसकी भान्ति के छिषए दशरथजी ने अपने गुरु से पृछा--+*अब 
क्या करना चाहिए ?"" गुरुजी ने कटा---" “चिन्ता की कोई बात नहीं है । सका फल अच्छा हौ होगा [' 
यह मुनफ़र दशरथजी के मन को कुछ दाढम वेधा ॥ ६२ ॥ उमौ ममय सहसा एक दमो प्रकाशपु्न मेना 
के ओगे उठता दिखा दिया, जिमे देखकर मब मैनिफो की ओवि चौँधिया गयीं । जब उन्दने भविं 
मलकर देखा, तघ्र वर प्रकोशपुञ्न एक पुरूष के रूप मे परिवर्तित दषा ॥ ६३॥ उम तेजस्वी पुरुष करे 
शरीर पर ब्राह्मण पिता के अशं का मूचफ़ यज्ञोपवीत ओर कन्धे पर क्षत्रिय माता का अशसृचफ धतुष 
ल्टको हा था। दस वेण मे वह रेसा लगता था फ जैमे मूर्यं के साय चन्द्रमाहोयाचन्दके पेड 
मे सप लिपटे हो ॥ ६४॥ उन्टेने जव क्रोध मे कठोरहृदय ओर उचिते-भनुचित का विचार छोड देने 
वाले पिता की आज्ञा मानकर अपनौ कोपितो हूर माता का सिर काट लिया था, उस्र समय उन्हेनि 
पहले घृणा वो जीता ओर फिर मम्पर्ण पृथ्वी जाति टी ॥ ६५1] उनके दाहि कान पर इकीस दाने की 
दराक्ष की माला लटक रही थी। जैसे टकीम वार क्षत्रियो के तरिनाशं की गिनतौ करनेके लिषएिही 
उन्दोने वह माला पहन ठी हो ॥ ६६॥ दशग्थजौ ने जब्र उन परशुराम को देखा, जिन्होने अपने पिता 
के मोरे जाने पर पोधसे क्षत्रियो का नाशं करने की प्रतिना कर ठी थो, तब उन्हे अपनी दशा देकर 
बड़ी चिन्ता ह| क्योकि उनके पुत्र अभी निरे वच्चे हौ ये ॥ ६७॥ उनके पुनर राम ओर परशुराम दोनो 
मँ राम नाम विद्यमान था। इमलिए जेमे गले के हार ओर सर्पं दोनों मे रहने वात्र मणि आनन्द भी 
देता है भौर भय भी, वैमे हौ अपने पुत्र ओर परशुराम दो मे आवे ह्र्‌ राम नाम मे उन्हेभयभी 
हुभा ओौर आनन्द भ ॥ ६८॥ यद्यपि दशरथजी कहते टी रह'गये वरि आपके सत्कार क लिए यह अर्य 
है, किन्तु परशुरामजी ने उधर ध्यान न देकर त्रियो को जलने वारी अपनी टेढी नजरसे राम को 
देखा ॥ ६९॥ युद्ध के छिए्‌ उद्यत गौर मृद्ी मेँ धनुष पकड गलियों मे बाण नचाते हुए परभुरामजौ 
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क्षत्रजातमपकारवेरि मे तन्निहत्य बहुश शम गत । 
सुप्तसर्प इव दण्डधटूनाद्रोपितोऽसिमि तव विक्रमधरवात्‌। ७१॥ 
मेथिखस्य धतुरन्यपार्थिवेस्त्व किलानमितेपूर्वमक्षणो । 
तन्निशम्य भवता समर्थये वीर्थभद्धमिव भग्नमात्मन ॥७२॥ 
अन्यदा जगति राम इत्यय शब्द उद्यरिते एवे मामगात्‌। 
व्रीडमावहति मे सर सम्प्रति व्यस्तवृत्तिरुदयोन्मुते त्वयि 1 ७३॥ 
विधरतोऽसघ्मचलेऽप्यकुष्ठित दौ रिप्‌ मम मतौ समागस्रौ | 
धेनुवत्सहरणाच्च ठिहयस्त्व च कौर्तिमपहतुमुद्यत ॥७४॥ 
क्षत्तरियान्तकरणोऽपिं विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि। 
पावकस्य महिमा सर गण्यते कक्षवज्ज्वतति सागरेऽपि य ॥ ७५॥ 
विद्धि चात्तवलमोजसा हरेरेश्वर धनुरभानि यतत्वया। 
खात्भूरुमनिखो मदीरयै पातपरत्यपि भूदटुस्तरदरुमम्‌।। ७६।। 
तन्मद्रीयमिदमायुध ज्यया सङ्गमय्य सशर विकरष्यताम्‌। 
तिष्ठतु प्रधनमेवमप्यह॒ तुल्यबाहूतरसा जितस्त्वया ॥ ७७॥ 
कातरोऽसिं यदि वोद्रतार्चिपा तर्जित परशुधारया मम। 
ज्यानिधातकठिनाङ्गुलिर्वृया = वध्यतामभययाचनाञ्जलि ॥७८॥ 


ने अपने आगे निडर खडे राम मे कटा--॥७०॥ मेरे पिता का वधे करके क्षतिरयो ने मुह्ये शतुता 
मोलके लो है। उन्हे बहुत बार मारकर मुञने वु शन्ति मिलो थौ! परन्तु जैमे इडे मे चेडदेने पर 
सोप पुफकार उठता है, वैमे टौ तुम्हारे पराफ्रम का हाल मुनकर मेरे शरीर मे ब्रोध की आग भडक 
उवै है॥७१॥ राजा जाक के जिम धनुष को कोट राजा सुका भौ गही सा था, उमो को तुमने 
तोड़ डाला है । यह सुनकर मैने यहौ समज्ञा है कि भाज तक जो मै मवमे बढकर बलवान्‌ समज्ञा जाता 
था, वहं मेरा यश आज नष्ट हो गया ॥७२॥ ममार मे पटे रामे कहो मे छोग मुञ्चे हौ समति थे, 
परन्तु ज्यो-ज्यों तुम ञे चढते चले जा रहे टो, त्यो-रतयो वह अर्थ तुम्हारे राम के साथ लगता चला 
जा रहा है। यह देखकर मुञ्े ठ्ज्जा आने लगौ है ।७३॥ जिम परशुराम के अप्र पहा से टकरा 
करके भौ कुण्ठित नहीं होते, उसके दो ही शत्रु आज तक ममान अपराधी हए है। उनमे मे पहला 
तो था सह्वाहु, जो मेरे पिता से कामधेनु का वछ्डा छोन कले गयायथा मौर दूमरे तुमो, जो मेरौ 
कीर्तिं छीनने को उद्यत हो ॥७४॥ अत क्षत्रियो को नष्ट करने वान्छ मेरा पराक्रम तवर तक मुञ्े अच्छा 
गही लगेया, जब तक सै तुम्हे न जीत ू। करयोफि आग का प्रताप तभी सराहनीय होता है, जब वह 
समुद्र मे भी वैसे हौ भडककर जले, जैमे सूखी धाम के ढेर मे जलती है ॥७५॥ ओर पिर शिवजी 
के जिस धनुष को तोड़कर तुम इतरा रहे हो, उसङ़ कठोरता तो भगवान्‌ विष्णु ने पहले ही हर लौ 
थी, उमे तोड़कर तुमने कोई वीरता नही की है । क्योकि जिम वश कौ जड नद की प्रचण्ड धारा ने 
पहले हौ खोली कर दी हो, वह तो वायु के तनिक-मे ज्ञि मे ही ढह जाता हे | ७६॥ देखो राम} 
मुद्ध तो बाद मं होगा, पच्छ तुम मेरे धुप पर डोर चदा तथा बाण र्मकर दसे खौचो | यदि तुम 
इतना भी कर लोगे तो मँ मम्ुपा कि तुम मेरे ही समाप बलवान्‌ टो। बम, मै इतने मे हौ हार 
मान दगा ॥|७७॥ ओर यदि तुम मेरे फरमे कौ चमकती हु धार को देखकर डर गये होम तो अपने 
उम हायो को जोडकर मुञ्जसे अभय की भोल मगो, जि की उगलियो मे धनुष कौ डोरी चदाने से व्यर्थ 
च्रे पड़े हुए है॥७८॥ भवह्ूर वेश वाके परशुरामजी ने जन यह कहा तो राम ने मते हेसते 
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एवमुक्तवति भीमदर्नि भार्गवे स्मितविकम्पिताधर । 
तद्धनूर्रहणमेव राघव प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम्‌] ७९] 
पूर्वजन्मधनुषा समागत सोऽतिमात्रघुदर्शनोऽभवत्‌। 
केवत्ोऽपि सुभगो नवाम्बुद करि पुनसिदशचापताज्छिति ॥ ८०॥ 
तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कार्मुकं च बलिनाऽधिरोपितम्‌ 
निष्प्रभश्च रिपुरातत भूभृता धूमशेष इव धूमकेतन ॥८१॥ 
तावुभावपि परस्परस्यितौ वर्धमानपरिहीनतेजसौ । 
पश्यति स्म जनता दिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव | ८२॥ 
त कृपामृदुरवेक्ष्य भार्गव राधव स्वक्तितवोर्यमात्मनि । 
स्व॒ च सहितममोघमाशुग व्याजहार हरसूनुसन्निभ ॥८२॥ 
न प्रहर्तुमलमस्मि निर्दय चिप्र इत्यभिभवत्ययि त्वयि। 
शस क्रि गतिमनेन पत्त्रिणा हन्मि लोकमुत ते मखार्जितम्‌॥ ८८॥ 
पत्युवाच तमृषिर्न तत्त्वतस्त्वा न वेदि पुरप पुरातनम्‌। 
गा गर्तस्य तवे धाम वैष्णव कोपितो ह्यसि मया दिदृक्षुणा ॥ ८५॥ 
भस्मसात्करुतवत पितरृद्धिष पात्रसान्च वसुधा सप्तागराम्‌। 

# आहितो जयविपर्ययोऽपि मे श्लाध्य एव परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६॥ 
द्रति मतिमता वरेप्तिता पुण्यतीर्थगमनाय रक्ष मे। 
पीडयिष्यति न मा विलीकृता स्वर्गपद्धतिरभोगलोलुपम्‌ ॥ ८७॥ 





इस तरह वह धनुष हाथ मे ले लिया, मानो परशुयामजौ के वचनो का वही उचित उत्तर हो ॥७९॥ 
जैमे ही शम ने वेह अपने पिछृठे जन्म वाला धरुष हाय में लिया, वेमे ही उनकी भोभा ओर भी 
वेढ गथ क्योकि एक तो नया बादल यो हौ मुन्देर लगता है फिर यदि उसमे दृनद्र-धतुष भौ उदित 
ह्ये जाय, तत्र तो उसकी शोभा का कहना ही क्या है॥८०॥ पराक्रमी राम नै उम धनुष की एक 
छोर पृथ्वौ पर टेकक़र जैसे ही उसे पर डोरौ चटायी, वैने हौ कषतिर्यो के शत्रु परशुरामजी उत्त अग्नि 
कै समान निस्तेज हो गये, जिममे कैव धु्ओं भर शेष रह गया हो ॥८१॥ आमने सामने खडे राम 
ओर परशुराम मे से एकं का तेज बढा ओर दृमरे का घट गया। दम प्रकार वे दोनो एमे दौवो ल्गे, 
वैते सन्ध्याफात्मीत चन्द्रम सौर सूर्य हो /८२॥ कार्सििय ॐ यणे तेजस्वी र्व दातुं रत्चन््री रे 
एके बार उन निस्तेज परशुगरमजी को ओर उसके वादं धनुष पर चटे हए जपने अचूक बाण को देखकर 
फिर बोले--॥ ८३ ॥ यद्यपि आपने हमारा बहुत बडा अपमान मिया है, परन्तु साप ब्राह्मण है, अतएव 
, मँ निर्दयी होकर आपको मार्गा नहीं । गन्तु यह ती बतादए फि अवर दम बाणसे मँ नापर्की गति 
रोक या आपके उन दिव्य लों को नष्ट कर दं, जो आपने यज्ञ कर-करके जीते है ॥ ८४॥ परशुरामओ 
बलेर बातत नीं है रि भापको देखते ही मैते न पहचाना ले कि आप ही मानात्‌ पुरातन पुम्ष 
है, किन्तु मैने यह जानने के किए आपकी कुपित तया था कि देस, जाप विष्णु भगवान्‌ का करित॒ना 
तेज छेकर पृथ्वी पर अत्रतरित हुए है॥<५॥ पिता के शतु को नष्ट करने ओर सागर तक फैली 
हई पृथ्वी ब्राह्मणों वो दान देने वाले मुद्च परशुराम के लिए आप परम पुस्प के हाथो हारना भी बड़े 
महत्त्व की व्रात है ॥ ८६॥ अतएव आप मेरा गति न रारिए, जिमसे मँ पवित तीर्यो मेँ ज जा स्ू। 
मुके भोग की इच्छा मही है । अतएव यदि स्वर्ग न भी मिठे तो मञ्चे कु भी दु घ नहँ देगा ॥&७ ॥ 
यह सुना तो राम ने परशुरामजी का कहना मानक पूर्वं दिशा को ओर मुहं ऊर बह बाण छोड दिया। 
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परत्यपद्यत तयेति राघव प्राड्मुखश्च विससर्ज साथकम्‌। 

भार्गवस्य सुकृतोऽपि सौऽभवत्स्वर्गमार्मपरिघो दुरत्यय ॥ ८८॥ 

राधवोऽपि चरणौ तपोनिधे क्षम्यतामिति चदन्समस्पुशत्‌। 

निर्जितेषु तरसा तरस्विना शनुपु प्रणतिरेव कर्तये॥ ८९॥ 

राजप्तत्वमवधूय मातृक पित्र्यमस्मि गमित शम यदा। 

नन्वनिन्वि्तफल्ो मम त्वया निग्रहोऽप्ययमनुग्रहकृत ॥ ९०॥ 

साधयाम्यहमविघ्नमस्तु ते देवकार्यमुपपादयिष्यत । 

ऊचिव्रानिति वच सलक्ष्मण लक््मणाग्रनमृपिस्तिरोदधे॥ ९१॥ 
तत्मिनाते विजयिन परिरभ्य राम स्नेटादभन्यत पिता पुनरेव जातम्‌। 
तस्याभवत्क्षणशुच परितोपलाभ कक्षाप्रिलद्िततरोरिव वृष्टिपात ॥९२॥ 
अय पयि गमयित्वा क्ृप्तरम्योपकाये कतिचिदवनिपाल शर्वरी शर्वकल्य । 
पुरमविशदयोध्या मैयिलोदर्शनीना कुबलयितगवाक्षा लोचनैरद्भनानाम्‌॥ ९३॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रधुवशे महाकाव्ये सौता- 
विवाहवर्णन नामैकादश सर्ग ॥ ?९॥ 
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यद्यपि परणशुरामजी ने बहत पुण्य रिये थे, तयापि वह व्राण मदा के लिए परशुरामजी के द्वारा अर्जित 
स्वर्ग का मार्ग रोककर खडा हो गया ॥८८॥ तदनन्तर राम ने परशुराम मे क्षमा मांगते हूए उनके श्रीचरणो 
कास्पर्शे तिया। क्कि कोट भा पराप्रमौी जवर अपो बलंमे शनु को जीतल्ता है, तवे वह यदि 
नप्रना भी दिवकल्ये तो उमरी बौर्ति द्यी वठतौ है॥८९॥ परशुराम ने श्च-मुन्े यट दण्ड देनर 
आपो मेरा बहूत वटरा उपकार किया है। इममे मेरा वरम बडा लाभ तो वह हुमा कि आपने क्षत्रिय 
माता ने प्राप्न मेरे रजोगुण मो दूर करकं मुने मैरे पिता का सतोगु् दे दिया है॥ ९०॥ नव मै जाता 
ह| आप देवतार्भ का जो कर्य करने शररत पर आये है वह विना विध्न के पूग ल्ये। राम ओर ल्ष्मण 
मे यह कफः परणुरामजी तत्काल अन्तधनि टा गय ।॥ ९१॥ दन प्रकार परशुराम वे चटे जाने पर 
व्रिजपी राम ओ दभरथनी ने गेम ल्गा ल्या नौर व स्नटमिक्त होत्र यह ममह्लनेल्गेङरिं रम 
म्य दूरा जन्म हूभा है। टम -ल्पभालीन दु ख के पथ्रान्‌ उन एमा मतोप मिला, जैम जङ्गल वी 
आगमेसज्ुन्मे हए वृक्न नो वर्था रा जठ मिल जाय ॥०२॥ तव भिव ने समाने राजा दशस्यने गु 
रातेतो उम मार्गमे टी वरितायी, जह्य उने वि मुन्दर डरे बनं टृए ये। तदनन्तर वे उम अयोध्या 
नगरी मे पटे, जतं सीताजी को देने के लिए उल्मुक नगर ऊ मुन्दरौ सियो बौ नसे ज्ञरोषो मे 
कमल जैमो दीख रहा थी ॥ ९३॥ 


इस प्रकार रघुवशमहाक्ाव्य मे सौताविवाट-वर्णन नामक 
ग्पारहवा सर्म समाप्त ॥ ११॥ 


२ >=-र र. 
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द्वादश सर्ग 


निर्विष्टविययस्नेह च दशान्तमुपेयिवान्‌ 1 आसीदासन्ननिर्वाण प्रदीपार्चिरिवोषसि)) १ ॥ 
त कर्णमूलमागत्य रामे श्रीरन्यस्यतामिति। कैकेयीशङ्कयेवाह पकतितच्छदमना जरा ॥ २ ॥ 
सा पौयान्पौरकानतस्य रामस्याभ्युदयशरुति । प्रत्येक टलतादयाञ्चक्रे कुत्येवोदानपादपान्‌॥ २३ ॥ 
तस्यपभिपेकसम्भार कल्पित क्रूरनिश्चया । दूषयामास केकेयी शोक्ोष्णेः पार्थिवाधरुभि ॥ ४ ॥ 
सा किलाश्वातिता चण्डो भ्रां तत्सश्रुतौ वरौ । उद्वामेन्द्रपिक्ता भूर्विलमग्नाचिवोरगो ॥ ५ ॥ 
तयोश्चतुरदशैकेन राम प्राव्राजयत्समा । द्वितीयेन सुतस्यैच्छद्धव्यैकफला ध्रियम्‌॥ ६ ॥ 
पिना दत्ता रुदन्राम प्राड्मर्हीं प्रत्यपद्यत ! पश्चा्टनाय गच्छेति तदाजा मुदितोऽग्रहीत्‌॥ ७ ॥ 
दधतो मङ्गलक्षौमे बत्तानस्य च वल्के । ददृशुर्विस्मितास्तस्य मुखराग सम जना ॥ ८ ॥ 
स सीतालक्ष्मणसख सत्याद्गुरूमलोपयन्‌ । विवेश दण्डकारण्य प्रत्येक च सता मन ॥} ९ ] 
राजाऽपि तद्वियोगार्त स्मृत्वा शाप स्वकर्मजम्‌ । शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत ॥ १०॥ 
विप्रोपितकुमार यद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ । रन्रान्वेषणदक्षाणा दविषामाभिषता ययौ ॥ ११॥ 
अथानाया प्रकृतयो मातरृबन्धुनिवासिनम्‌ । मौक्तेरानाययामासुर्भरत स्तम्भिताशरुभि ॥ १२1 


जब राजा दशरथ ने सब सुखे भोग ल्थि ओर वृ लो चे, तबे उनकी दशा प्राते काल के उम 
दौपक जैमी हो गयी, जिसका तेर चुक गया टे ओर वह बुसने हौ वाला हो॥ १॥ उनकी कनपटौ 
के पामवलि बाल पकं गये थे, जिममे एना तीत होता था फरि मानो बुढापा कैकयी से मशक होकर 
राजाके कान में कह रह था क्रि अब राम को राज्य सौप दीजिए्‌)) रं] जैसे पानी की गू से सिचम 
पूरे उद्यान के वृक्ष हरे-भरे ले जति है, वैमे ही लोकप्रिय राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर 
अयोध्या का प्रत्येक निवासौ एूठा नहीं ममाया ॥ ३॥ रिन्तु निष्ठुर कैकेयी ने एमा चन रचा कि राज्याभिपेक 
का सारा उत्माह शोकमन्तप्त राजा दशरथ के आमुओ मे बह गया ॥ ४॥ उस कटौर स्वभावेवाली कैकेयौ 
को जब राजा दशरथ ने बहुत समञ्ञाया, तत्र उसने वे दौ वर मौगे, जिनके लिए राजा दशरथ पहले 
सेहीव्चनदेचुकेथे।वेदोोंवररेमेहीये, जैसे वर्षामे भीगी हई पृथ्वीकेषेदोमे से महसा 
दो मौपि निकर अये हों॥५॥ उनमे मे कैकेयी मे एक वर तो यह मागा रि चौदह वर्ष के लिए राम 
वन को चले जयं। दूसरा यह कि भरे बेट भरत को राज्य मिले। जिन्त ये वर मोगे का एकमात्र 
फले यही हआ रि कैकेयी विधवा हौ गयी ॥ ६॥ दशरयजी राम कौ जब राजगही दे ररे थे, तब राम 
ने ओंखोमे ओम भरके उसे स्वीकार किया था, किन्तुं जवे उनमे कहा गया कि "वन चके जाओ, 
तब उन्होनि इम आज्ञा को हंमते-हमेते अगीकार कर छिया॥ ७॥ यह देखकर लोगो के आश्वर्यं का ठिकाना 
नहीं र्हा कि राम के मुहं का भाव राज्याभिषेक के रेभमौ वेत्र पहनते समय जैने था, ठीक वैसा ही 
भाव बन जाने के लिए पेड की छाल के वस्त पहनते समय भी था॥[८ ॥ अपने पिता की बात मत्य 
करने के लि वे सीता ओर लमण के माय केवल दण्टकं वन मे हं नही, वल्कि अपने इस शुभ व्यवहार 
से सज्जनों के मन मे भी पैठ गये॥ ९॥ उनके वियोग मँ राजा दशरय को बडा दु ख हुजा। उमौ समय 
खन्द श्रवण के पिता का शाप स्मरण हो आया ओर उन्लैने समन्न च्िा फि अवे प्राण देकर ही मेरी 
आत्मा कम शुद्धि होगी 1 १०] उनके शत्रु तो एमे अवसर कीताकमेथे ही] जव उन्होने देवा कि 
अवधेश स्वर्ग चकते ओर राजकृमार भी राज्य छोडकर चर दिये तो उन्होने क्ट अयोध्या पर आक्रमण 
करने का निश्चय कर्‌ लिया ॥| ९९ तब अयोध्या को नाय प्रजा ने उन कुल-मत्रियों को भेजकर भरत 
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शरुत्वा तथाविध मृत्यु केकेयोतनय पितु । मातुर्न केवल स्वस्या ध्ियोऽप्यास्ोत्पराइमुख ॥ 
सपैन्यश्चान्वमाद्राम दर्शितानाश्नमालये । तस्य पश्यन्ससौमित्रेर्दभूर्वसतिदरुमान्‌ 11 ९१४॥ 
चि्रकरृटवनस्थ च कथितस्वर्गतिरगुरो 1 लक्ष्या निमन््रयाज्चक्ते तमनुच्छिष्टसम्पदा ॥ १५॥ 
सर हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रहे । परिवेत्तारमात्मान मेने स्वौकरणाद्रुव ॥ १६॥ 
तमशक्यमपाक्रष्ट निदेशात्सवर्गिण पितु 1 ययाचे पादुके पश्चात्कर्तुं राज्याधिदेवते ॥ १७॥ 
स विसृष्टस्तथेत्युक्त्वा धात्रा नैवाविशत्पुरीम्‌। नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्य न्यासमिवाभुनक्‌ ॥ १८॥ 
दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराडमुख । मातु पापस्य भरत प्रायश्ित्तमिवाकरोत्‌॥ १९॥ 
रामोऽपि सह वैदेह्या बने वन्येन वर्तयन्‌ । चचार सातुन शान्तो वृदध्ष्वाकुब्रत युवा ॥ २०॥ 
प्रभावस्तम्मितच्छायमाध्ित स बनस्पतिम्‌। कदाचिदद्धे सौताया शिश्ये किंचिदिव श्रमात॥ 
पेन्द्र किल नसैस्तस्या विददार स्तनौ द्विज । प्रियोपभोगचिहेषु पौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥ २२॥ 
तस्मिन्नास्यदिषीकालर रामो रामावबोधित । आत्मान मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन स ॥ २२॥ 
रामस्त्वासन्नदेशत्वादूरतागमन पुन 1! आशङ्कयोत्सुकसारद्धा चितरकूरस्यलीं जहौ ॥ २४॥ 





को उनके ननिहाल से बुलवाया, जिन्हेनि अपने आम्‌ रोर रखे ये ॥ १२॥ भरतजी को जवर अपने पिता 
की मृत्यु का ममाचार मिला, तञ वे केवत अपनी गे मे ही नही, बल्कि अयोध्या कौ राजलक्ष्मी तक 
से उदासीन हये गये।[ १३॥ अपने साय मेना लेकर वे राम को दढन निक पडे। मार्गे के आध्मवामियो 
ने जब उन्हे वे वृक्ष दिखलाये, जिनके नीचे राम ओर लध्मण जाते ममय टिके थे, तब उनी ओलिों 
म आमू उमड़ पडे॥ १४॥ उन दिनों राम चिव्रतूट के वन मे रहते थे। वँ पटचम्र भरतजौ ने उने 
दशरथजी की मृत्यु का समाचार मुनाया ओर कठा कि अयोध्या की राजलक्ष्मी का मेनि स्पर्श भी नहीं 
मिया है| अव आप ह चलकर उमे सम्टालिए॥ १५॥ क्योकि बडे भाई ने जिम राज्य बो स्वौफार 
नहीं क्रिया, उमे लेना मँ उतना ही बडा पाप ममञ्नता ह्‌, जितना कि बड़े भाई के अविवाहित रहने 
पर छोटे भाई का अपना विवाह कर लेना ॥ १६॥ रिन्तु राम अपने स्वर्गीच पिता फी आज्ञा से तनिक 
भी विचलित नहीं हुए। तव भरतजी ने उनते पार्या कौ कि आप मुञञे अपनो खाऊ दे दीनिए्‌, निन्दे 
मै भवोध्या का भधिदेवता बनाफर राज्य का काम चलाङगा ।। १७॥ तव राम ने अपनी खड़ाऊं दे दी। 
उमे लेकर भरतजी लौट पडे, परन्तु बे अयोध्या नही अयि। उन्टेने नन्दिग्रामं मे डरा डाला ओर वहीं 
मे अयोध्या के राज्य की उम प्रकार रक्षा की, जैमे अपे भाई की धरोहर मम्ल रहे हे ॥ १८॥ 
डस प्रकार अपने बड़े भाई मेँ भक्ति करके ओर राजपद करार भरतजौ ने अपग माता के पापका 
प्रायश्चित्त कर ल्या ॥ १९॥ उधर राम भौ मौता तया लष्मण क माथ कन्दमूल ताते हूए युवावस्या 
भह त्रत को करने लगे, जिमे इष्वाकुवशरे राजा वापे मे ग्या करते थे॥२०॥ एक दिन के 
हए राम सीताजी फी गोद मे मिग रखकर एकं एमे वृक्ष के नचि लेटे ये, जिमी छाया को उन्होने 
अपने अलौकिक प्रभाव मे बध दिया था॥ २१। उम ममय इद्ध को पुने जयन्त कौवा नकर आया 
भौर उमने अपने नर्घो मे मौताजी के स्तनो पर ्चोच मारी, जैमे वह मीताजी के स्तनो पर राम के 
हाय मे निर्मित नक्तो को प्रकट करके अपनी यह मदत बतला रहा हो कि मेर काम दुर्यो का 
दोष दूना ही है॥ २२॥ तब तुरन्त मीताजी ने राम को जगाया, उमी ममय राम ने उम पर मीक 
का एक बाण छोड़ा! उमसे बचने के लिए उम कौवे ने इधर-उधर बहुत चक्कर काटा, परन्तु जब तकर 
उस्ने अपनी एक आंख नहीं दे द तव तक वह विपत्ति मे नही छटा ॥ रे ॥ यदे ही दिन बाद राम 
ने चित्रकूट का वह आश्रम छोड दिया, जहां के हरिण राम से उतने रिल-मिल ग्येयेकि दिनरात 
उन्हे टी देखा करते थे। राम ने इम डर से चित्रतूट खोदा था करि अयोध्या पासर्मे हौ है, कटी एमा न 
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प्रययावातियेयेषु वसन्‌ ऋषिकुलेषु स॒ । दक्षिणा दिशमृक्षेषु वार्धिकेष्विव भास्कर ॥ २५॥ 
बभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपते सुता । प्रतिषिद्धाऽपि केकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी । २६॥ 
अनसूयाऽतिसृष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ । सा चकाराद्धरागेण पुष्योच्चकितघट्पदम्‌॥ २७॥ 
सन्ध्याश्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षत । अतिष्ठनमार्ममावुत्य रामस्येन्दोरिव भ्रह ॥ २८॥ 
स जहार तयोर्मध्ये मैथिर्टीं लोकशोचण । नभोनभस्ययोर्बृषटिमवग्रह इवान्तरे | २९॥ 
त विनिष्यिष्य काकुत्स्थौ पुरा दृषयति स्थलीम्‌ ] गन्धेनाशुचिना चेति वसुधाया निचस्नतु 1 
प्चवरद्या ततौ यम शासनात्कुम्भजन्मन 1 अनपोढस्थितिस्तस्थौ विन्ध्याद्रि प्रकृताविव ॥ 
रावणावरजा तत्रे राघव मदनातुरा । अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्रुमम्‌ ॥ ३२॥ 
सा सीतात्नत्रिधावेव ते घत्रे केथितान्वया । अत्यारढो हि नारीणामकालनो मनोभव ॥ ३३॥ 
केलत्रवानह बाले1 कनोयास भजस्व मे । इति रामो बुधस्यन्तीं वृषस्कन्ध शशास ताम्‌॥ ३४॥ 
ज्यष्ठाभिगमनातपूर्व तेनाप्यनभिनन्दिताम्‌ । साऽभूद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयकूलभाक्‌ ॥ ३५॥ 
सरम्भ मैथिलोटास क्षणसौम्या निनाय ताम्‌ । निवातस्तिमिता वेत्र चन्द्रोदय इवोदधे ॥ ३६॥ 
फलमस्योपहासस्य सद्य प्राप्स्यसि पश्य माम्‌) मुग्या परिभवो व्याप्र्यामित्यरवेहि त्वया क्तम्‌! 


हो कि भरत फिर यत्च जा परहूवे ॥ २४॥ जैने वर्षा के दम नक्षत्रो मे ठता हू सूर्यं दक्षिण को घूम 
जाता हि, वैमे हौ अतिथि -मत्कार करनेवाले ऋषियो कै आश्रमो मे टिकते हूए राम भी वहीं से दक्षिण 
दिशा की ओर मुड पडे ॥ २५॥ यद्यपि राम वो कैकेयी ने राजलक्ष्मी से ट्टा दिया था, तथापि उनके 
पीे-पोे चल्नेवाली सीता एेमी जान पडती थी कि जसे गुणो के पीछे चलनेवाली साक्षात्‌ लक्ष्म 
हौ चल रही हयो ॥ २९॥ जव वे अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुचे, तम उनकी पलनौ अनसूया ने सीताजी 
के शरीर मे एसा सुगन्धित अद्भराग लगाया ङि उसकी पवित्र सुगन्ध पाकर भौर भी जगती फलो मे 
उट-उडकर उधर ही दौड आये ॥ २७॥ जैसे राहु चन्द्रमा का मार्ग रेफ ल्ेताहै, वैमे दी सन्ध्याके 
बादल के समान ल्ल रगवाला विराध राक्षम एकाएक राम का मार्ग रोफकर खडा हो गया॥ २८॥ 
जैमे कोई सोटा ग्रह सावन ओर भादों महीनों की वर्षाक ब्रीतता है, वैसे ही उन राक्षस ने राम्‌ भौर 
ठ्ष्मण के नीच से मीताजौ का अपटरण कर लिया ॥ २९॥ तत्र राम-रदमण ने उसे तुरन्त मार गला 
ओर यह सोचकर उमे पृथ्वी मे गाड दिया कि कहीं दस्फे शरीर वी दुर्गन्धि द प्रदेशभर मे न कै 
जाय ॥| ३०॥ अगस्त्यजी कौ आज्ञा मे जैमे विन्ध्याचल अपनी मर्यादारमे रह गयाथा, वैभेहीरामभी 
मर्यदिपू्वक़ प्ेवरी में रहने ल्ये॥ ३१॥ कोई नागि जैमे धृप से घवरा्र चन्दन के पेड के पाम 
पर्व जाय वैमे ही काम मे पीडित रावण कौ छोटी बहन शूर्पणखा एक दिन राम के पाम जा पर्ची ॥ ३२॥ 
उसने पहले तो भने नुक का परिचय दिया, फिर मौताज के मामने हौ वह राम ये कहने लगौ कि 
“भ तुम्हे अपना पति मानती हं ।' क्योकि जब स्तरिय बहुत अधिफ़ कामासक्त लये जाती है, तब उन्हें 
समय का ध्यान नहीं रहता कि कब क्या करना चाहिए्‌॥ ३३॥ कामासक्त भूर्पणसा कौ वाते सुनकर 
माड के जैसे उवे कन्धोविले राम बोले-बलि। मै विवादित हू, तुम मेरे छोटे भाट मे मिलो ॥ २३४॥ 
त वह लष्मण के पामर पर्हुनी। लक्ष्मण ने कला--तृ पठे मेरे बडे भाट के पाम विवाह की इच्छा 
मेजाचतुरीहै। अत तू मेरौ माता के समान है। म तुञ्लमे विवाह हु कर सता । यह सुनकर वह 
फिर राम के पाम ददी । दम प्रकयर राम ओर लष्मण के पाम आतो-जाती हू शूर्पणला उस्र नदी 
के जैमी हो गयो, जो बारी-बारी मे अपने दोनो तो को छत हं बह रही हे ॥ ३५॥ वायुके स्ये 
रहने मे शान्त समुद्र का जल जैने चन्द्रमा के निरख्ने पर हिल्येरे लेने र्गता है, वैमे ही मीताजी 
नो हेमते हूए देखकर क्षणभर के लिए सुन्दर रूप धारण उरनेवाल्यै कुरूपा शूर्पणसा एकदम त्रिगड 
गयी || ३६॥ वह बोलटौ--"दधर देवो ! तुम्हे दम मौ गा फट बहुत शीघ्र मिलेगा | यह ममन्न लो 
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इत्युक्त्वा मैथि भर्तुर निविशततीं भयात्‌ 1 रूप शूर्पणखा नाम्न सवृश प्रत्यपद्यत ।। ३८ ॥ 
लक्ष्मण प्रथम श्रुत्वा कोकिलामञनुवादिनीम्‌ 1 शिवाघोरस्वनः पश्चादबुबुधे विकृतेति ताम्‌॥ 
प्शालामय क्षिप्र विकृष्टासि प्रविश्य स॒ । वैर्प्मपौनरुक्त्येन भीषणा तामयोजयत्‌ | ४०॥ 
सा वक्रनखधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया । अड्कुशाकारयाऽद्गुत्या तावतर्जयवम्बरे ॥। ४१॥ 
प्राप्य चाशु जनस्थान खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । रामौपक्रममाचख्यौ रक्ष परिभव नवम्‌॥ ४२॥ 
मुखावयवलूना ता नैता यत्पुरो दधु । रामाभियायिना तेषा तदेवाभूदमङ्गलम्‌॥ ४३ ॥ 
उदाबुधानापततस्तान्दृप्ान्रे्ष्य राघव । निदधे विजयाशता चापे सोता च लक्ष्मणे ॥ ४४॥ 
एको दाशरयि काम यातुधाना सहश । ते तु यावन्त एवाजौ तावाश्च ददृशे स ते ॥४५॥ 
अत्ननेन काकुत्स्थ प्रयुक्तमय दूचणम्‌ । न चक्षमे शुभाचार स दुपणमिवात्मन ॥ ४६॥ 
त शरे प्रतिजगाह खरत्रिशिरसौ च स॒ । क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोदययु ॥ ४७॥ 
चैल्रपाणा शितैबणिर्येयापूर्वविशुद्धिभि । आयुर्देहातिमै पोत रुधिर तु पतत््िभि ॥४८॥ 
तस्मिन्रामशरोत्कृते बले महति रक्षताम्‌ । उत्यित ददृशेऽन्यच्च कबन्धेभ्यो न करन ॥ ४९॥ 
सा बाणवर्पिण राम योधयित्वा सुरद्धिपाम्‌ । अप्रयोधाय सुष्वाप गृघ्रच्छाये वल्यिनी | ५०॥ 





फितुमने वैसे हौ मेरा अपमान त्रिया है, जैमे कोर हरिणा तिमी बाधिन का नपमापर वरे" ॥२७॥ 
यह सुनते ही सीताजी इर के मारे राम के पीठे जा छिपी ओर शूर्पणला ने अपने नाम के अनुमार 
मूप के समान बडे-बडे नर्सोवाला अपना विकराल सूप दिखलाया ॥ ३८॥ लक्ष्मण ने जब देवा क्रि अभी 
तो कोयल के समान मधुर बोटो बोल रहौ थी भौर अग्र मियाग्नि मृश हूर -हुभां करने ल्ग, तब 
सन्न गये कि यह कट्‌ कपटी स्रौ है} ३९] यहं समस्ते ह दे अपनी कुरिया मे गये जौर वहो मे 
तख्वार द्ाफर शूर्पणखा केः नाम -कान काट लिय 1 नारु-कान कट जाने मे बह भौर भी वुर्प दौखने 
लगी | ४०॥ इस प्रकार नक्टी होफर वह आकाश मे उडी । वरो मे अनुश जैमे टेढे नखो ओौर बनके से 
भदै पोरोवाखी पनी उग्यों चमया-चमकाकर वह रम-लष्मण को धमकाने लगी ॥ ४१॥ तक्ताल 
वौ मे चलकर वह जनस्थान म जा पर्हुवौ ओर उम खर आदि राक्षमों को यह कहकर उभाडा कि 
आज पटी बार राम ने इम तरह राक्षमो को अपमानित क्रिया है ॥ ४२॥ तदनन्तर आगे-भगे मकटी 
शूर्णणल्रा ओर उमके पीटे-पे वे राक्षम राम मे र्टो के लिए चके। इम प्रकार उम नकटौ को आगे 
करके टौ उन लोगों ने अपना सगुन बिगाट ल्या । ४ ॥ जव्र राम ने दूर से देखा फर हाय मे शखर 
ल्यि धमी रा्षम जगे बडे चले आरे तो उन्हे विश्वान ले गया कि इन्दे तो हम स्वय अपने 
धनुप मे ही जीत लगे । अतएव उन्होने मीता की रक्षा का भार लष्मण को सौँप दिया ॥ ४४॥ यद्यपि 
राम जके भौर राक्षस हजारो ये, परन्तु राम एमे ल्ट रहे ये कि वरहो जितने राक्षम थे, उन्हे उतने 
हौ राम दीख रहे थे॥ ४५॥ जैमे सदाचारी राम नपने उपर नीच पुस्पो द्वारा काया हुमा दूषण नहीं 

सहं सक्ते थे, वैसे ही वे युद्ध मे दृषण रानम का आगमन भां नहीं मरं मके ॥ ४६ ॥ उन्होने दूषण, 
सर ओर त्रिथिरा पर एक-एक करके बाण चलाये, किन्तु त्यन्त प्रता मे चल्यये हए वे बाण एमे 
जान पडते ये कि मानो वे एक माथ धनुष से टे हए हो ॥ ७ ॥ राम के वे बाण उनका शरीर छेदेकर 
दृते वेग मे बाहर निकठ गये करि उनम रक्त भी नह्य ल्म मका। क्योरि वाण तो उनक आयु पीने 
के ल्यि गये थे, उनका रक्त तो पक्षियो ने पिया ॥ ४८ ॥ उन राम ने अपने बार्णो मे राक्षसां कौ पूरौ 
मेनाको दम प्रकार काट डाला कि युद्धभूमि मे राक्षसो वे धडो के भिवाय कृ नहीं दातता था॥ ४९॥ 
दम प्रकार बाण दरलानेव्रलि राम से ठ्डकर राक्षमो कौ वट मेना गिद्धों के पसो की छाया मे सदा 
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राधवाल्लकिदीर्णाना रावण प्रति रक्षताम्‌ । तेषा शूर्यणसैवैका दुष्प्रृत्तिहराऽभवत्‌॥। ५१॥ 
निग्रहात्स्वसुराप्ताना वधाच्च धनदानुन । रामेण निहित मेने पद दशसु मूर्धतु ॥५२॥ 
रक्षसा मृगरूपेण वश्चयित्वा स राधवौ । जहार सीता पक्ष्दप्रयासक्षणविप्निते ॥५३॥ 
तो सीतान्वेपिणौ गृध्र ठूनपक्षमपश्यताम्‌ । प्राणैर्दशरथगप्रीतेरनृण कण्ठवर्तिभि ॥५४॥ 
स रावणा ताभ्या बचसाऽऽचष्ट मैथिलीम्‌ । आत्मन सुमहत्कर्म व्रणैरावेद्य संस्थित ॥ ५५॥ 
तयोस्तस्मिन्नवोभूतपितुव्यापतिशोकयो । पितरीवाप्रिसस्कारात्परा ववृतिरे क्रिया ॥५६॥ 
वधनिधूर्तशापस्य कबन्धस्योपदेशत । मुमूर्च्छ सस्य रामस्य समानन्यसने हरौ ॥ ५७॥ 
स हत्वा वालिन वीरस्तत्यदे चिरकाड्क्षिते। धातो स्यान इवादेश सुग्रीव सन्यवेशयत्‌॥ ५८ ॥ 
इतस्ततश्च वेदेहीमन्वेष् भर्तयोदिता । कपयश्रेरुरार्तस्य रामस्य मनौरयथा ॥५९॥ 
प्रवृत्तातुपकम्धाया तस्या सम्पातिद्शेनात्‌ । मारूति सागर तोणै ससारमिवे निर्मम ॥ ६०॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लद्धाया राक्षतीवृता । जानकौ विषवल्लीभि परीतेव महोधधि ॥ ६१॥ 
तस्यै भर्तुरभिज्ञानमश्गुलीय ददौ केपि । प्रतयुद्रतमिवानुष्णैस्तदानन्दाभुषिदुभि ॥ ६२॥ 
निर्वप्यि प्रियसन्देशे सीतामक्षवधोदढत । सर ददाह पुरीं लद्धा क्षणसोढारिनिग्रह ॥ ६२॥ 





के लिए मो गयी ॥५०॥ राम के अस्र मे मरि हए उन राक्षमो की मृत्यु का समाधार रावण के पास 
पर्ुचाने के लिए अके शूर्पणखा ही बाकी बची ॥ ५१ ॥ अपनी बहन का अपमान ओर खर -दृषण आदि 
अपने मगे-सबन्धियो का वध रावण को इतना अपमानजनकर जान पडा किं जैमे राम ने उसके वसों 
क्षिय पर एक साय पैर र्न दिया हो ।॥५२॥ तब अमने मारीच की मायामृग बनाया ओर राम-ल््मण 
को धोखा देते हुए सौताजौ को चुराकर ल्भा मे ले गया। मार्ग मे गृद्धराज जटायु कुछ क्षण उत्से 
ठंडा भी, परन्तु वह कुछ नहीं कर सका ॥५३॥ अवर राम ओर लक्ष्मण सीता को दृढे चले। मार्गं 
मे उन्होनि जटायु को देवा । उसके पठ कटे हुए थे ओर प्राण कण्ठ तक आ गये थे, परन्तु उसने मौत 
कौ चुरानेवाले रावण से ठडकर अपने मित्र दशरय का ऋण चुका दिया था {1 ५४॥ उसने रामलक्ष्मण 
से कहा करि नीताजौ को रावण चुरा कते गया है| बेचारे जटायु के घाव को देखकर ही यह स्पष्ट हो 
गया कि वह रावण मे कितना ठडा था॥ ५५॥ केवल इतना कट्कर हौ जटायु मर गया। उसके मरने 
से राम-लक्ष्मण को उतना ही शोक हुभा, जितना अपने पिता के मरने पर हुआ था। पिताके हौ 
सदृश विधिवत्‌ दाहमस्कार करके उन्लेने उमका श्राद्ध आदि भी क्रिया ॥ ५६॥ वहीं से आगे चलने पर 
उन्हे कबन्ध मिला, जो क्रियौ ऋषि के शाप से राक्षम हो गया था। राम ने उसकी भुजां काट डाली, 
जिससे शपमुक्त होकर वह फिर देवता बन गया । उसने प्रमन्न होकर सुग्रीवे का पता बतलाया | उस 
सुग्रीव के राज्य ओर स्त्री को उसके भाई वाली ने छीन लिया था। सो उमने स्त्री ते बिड हए राम 
से शीघ्र मित्रता कर ली ॥५७॥ तत्र पराक्रमी राम ने वाखी को मारकर उसके पिहाप्नय पर सुग्रीव 
कोवैसेही बैठा दिया, जैसे कोई वैयाकरण लिर्‌-लुट्‌ आदि ककारो मे अस्‌ धातुके बदले भू आदि 
धातुओं का मश्चिवेश कर दे ॥ ५८ ॥ सुग्रीव ने वानरो को आज्ञा दी ङि "जाओ मीताजौ का पता छगामो"। 
जैसे विरही राम का मन सीताजी की खोज मे भटकता था, वैमे ही वानर भी म्र धूम -घूमकर सीताजी 
की खोज करने लगे | ५९॥ मार्ग मे जटायु के भाई मम्पात्तौ ने वे मिले । उमने कहा किं समुद्रपार ल्ाद्ीप 
का राजा रावण सीताजौ वो चुरा ठे गया है। यह मुनकर हुमानूजी वैमे ही समुद्र को लोघ गये, 
जैसे निर्मोह पुरुष ससार-तागर को पार कर ठेता ै॥ ६०॥ लङ्का मे पर्हचकर हदते -दूढते उन्होनि एक 
स्थान पर प्रीताजो को देखा। चा ओर राशियों मे भिर हई पे रेस दीख रही थीं, जैसे विषतेलि 
के बीच मे सजीवनी लूटी जगमगा रही ले ॥ ६१॥ उनके पास जाकर हतुमानूजौ ने राम की अगूटी 
दी | मौताजौ ने उमका स्वागत उमडे हुए आनन्द के व्टे ओंनुरओं मे किया ॥ ६२॥ पहले तो हनुमानजी 
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प्रत्यभिज्लानरतन च रामायादर्शवत्कृतौ । हृदय स्वयमायात वदेहा इव मूर्तिमत्‌ ६४॥ 
स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पर्शनिमौलित । अपयोधरससर्गा प्रियालिङ्गननिरवृतिम्‌॥ ६५॥ 
श्रुत्वा राम प्रियोदन्त मेने तत्सद्ग मोत्तुक । महार्णवपरिक्षेष ल्धाया परिखालघुम्‌ ६६॥ 
स्र प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसैन्यैरतुद्रुत । न केवल भुव पुष्टे व्योम्नि सम्बाधवर्त्मीभि ॥ ६७॥ 
निविष्टमुदधे कूले त प्रपेदे विभीषण । स्नेहादराक्षसलक्षमयेव बुद्धिमादिश्य चोदित ॥ ६८॥ 
तस्मे निशाचरैश्वर्यं प्रतिशुश्राव राघव । काले खलु समारन्धा फल बध्नन्ति नोतय ॥ ६९॥ 
स सेतु बन्धयामास प्लवगौर्छवणाम्भसि ! रसातलादिवोन्मग्न शेष स्वप्नाय शर्ण ॥७०॥ 
तेनोत्तीर्य पया लङ्का रोधयामास पिङ्गल । हितीय हेमप्राकारं कुर्वद्धिरिव वानरै ॥ ७१॥ 
रण प्रववृते तत्र भीम प्लवगरक्षसाम्‌ । दिग्विजुम्भितकाकुत्स्थपौलस्त्यजयधघोपण ॥ ७२ ॥ 
पादपाविद्धपरिघ शिलानिष्पिष्टमुद्रर । अतिशस्रनखन्यास शैलरग्णमतद्धज ॥७३॥ 
अथ रामशिरश्छेददर्शनोदधान्तचेतनाम्‌ । सीता मायेति शसन्तौ त्रिजटा समजीवयत्‌ ७४॥ 
काम जीवति मे नाथा इति सा विजहौ शुचम्‌ प्राद्धत्वा सत्यमस्यान्त जौविताऽस्मोति तंचिता॥ 





ने रामचनद्रजौ का प्यारभरा सन्देश मुगाकर मीतानी को ढाढ्म देधाया! किर रावण के पुत्रे अकषकरुमार 
कोमार कर तया थोड़ी देर के किए शनुभों के हाथ बन्दी बनकर उन्हेनि लद्भा मँ आगर लगाकर उसे 
जला डता ॥ ६२॥ फिर पहचान के छिए्‌ मीताजौ मे चूडामणि लेकर वे राम के पाम लर आये । वह 
मणि पाकर राम को इतना आनन्द हभ वि जैसे साक्षात्‌ मौताजौ का मूर्तिमान्‌ हृदय ही चला आया 
हो॥ ६४॥ उस मणि को हृदय से लगा तया मुध-बुध भूलकर वे आनन्दविभोर हो गये । उन्हं उप्त ममय 
एम प्रसनता हई कि जैने स्तन के स्पर्शं के मिवाय स्वय सौताजौ ही हृदय से आ ल्गौ हं ॥ ६५॥ 
अपनी प्रियतमा का सन्देश सुनकर राम उति मिलने के लिए अधीर हो उे। उसौ उत्साह मे उन्हे 
ल्भा के चार्यो भोर का चौड़ा भौर गहरा ममुद्र साई मे भौ कम चौड़ा जेचने गा | ६६॥ बम, वे 
वानरो की अपार सेना माय लेकर शतु का सहार करने चर पडे। वह सेना इतनी अधिक थौ कि पृथ्वी 
मी कौन कहे, आकाश मे भी बड़ी कठिनाई से चल मकती थी ॥ ६७॥ राम जब ममुद्रतट पर परहुवे 
तो रावण का भाई विभीषण उनमे मिलने जाया | उम समय सा लगा किं जैमे राक्ष की राजलक्ष्मी 
ने हयै उसकी बुद्धि मे पैठकर यह समञ्ना दिया ल करि अन रामं कौ शरणमे जाने पर ही तुम्हार 
कस्याण हौ सकेगा || ६८ ॥ राम ने तत्काल उममे यह प्रतिज्ञा कर ली किं "हम तुम्हे राक्षसो का राजा 
बना देगे।' ठीक भी है| समय पर काम मेँ लायी हद कूटनीति आगे चलकर अवश्य फल देतौ है ॥ ६९ ॥ 
राम ने वानरो के दवारा समुद्र पर जो पत्यरो का पुल रवैधवाया, वह पेमा लगता या कि मानो विष्णु 
को अपने ऊपर सुलाने के लिए स्वय शेपनाग धरती पर उतर भये होँ॥७०॥ उस पुल से समुद्र पार 
करके पके-पौकते वानरो ने ल्भा को चार्यो ओर से धेर ल्या। उनसे धिरी हुई लङ्का एसी दीखती थी 
किजैते ल्भा के चासौ ओर सोने का एक भौर परकोटा बन गया हो ॥७१॥ तदनन्तर वर्ह वानरो 
भोर राक्षसो का एेमा भयद्भर युद्ध होने खगा कि राम ओर रावण की जय-जयकार से दिशां फटने 
लगीं ॥७२॥ उम मुद्ध मे वानर पे मे मार-मारकर राक्षमो कौ ल्तरेहे की गदा चूर कर देते थे, पत्थर 
बरमाकर उनके मुद्गर पीस डाख्ते थे, अपने नो मे वे इतने भयद्कर घाव कर देते थे कि शस्त्र से 
भ वैते घाव नहीं किये जा सकते ये ओर हायिरयो के निरो पर चटाने पटक -पटक कर उनको मार डालते 
ये॥७३॥ उमी समय एक मायावी राक्षम ने मायामय राम का मिर बनाकर सीताजी के भगे ल्य रखा। 
उमे देखते ह सीताजौ मूर्छित होकर गिर गीं । परन्तु जब त्रिजटा ने उन्हे समञ्ञाया कि "यह सव 
राक्षसौ माया है", तब मौताजी को शान्ति मिरी !| ७४॥ यह जानर्र उनका शोक तौ दूर हो गया 
कि मेरे "पतिदेव जीवित है, परन्तु उन्हे इम बात कौ बडी लज्जा हद किं पति के मारे जाने क़ समाचार 
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गरुडापातविभ्ष्लि्टमेघनादास्त्रबन्धन । दाशरय्यो क्षणक्ठेश स्वप्नवृत्त इदाभवत्‌॥ ७६॥ 
ततो बिभेद पौलस्त्य शक्त्या वक्षति लक्ष्मणम्‌ । रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद्िदीर्णहुदय शुचा ॥ 
स मारूतिसमानीतमहौषधिटृतव्यय । चलद्धस्त्रीणा पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरे ॥७८॥ 
स नाद मेघनादस्य धतुश्चन्द्रयुशप्रभम्‌ । मेघस्येव शरत्कात्तरे न किञ्चित्पर्यशेषयत्‌॥ ७९॥ 
कुम्भकर्णं कपीन्द्ेण तुल्यावस्य स्वसु कृत 1 रुरोध राम मृङ्खीव टद्धच्छिन्नमने शिल ॥८०॥ 
अकराले बोधितो शरात्रा प्रियस्वप्नो कथा भवान्‌ । रामेषुभिरितीवासा दीर्घनिद्रा प्रवेशित ॥८१॥ 
इतराण्यपि रक्षाति पेतुर्वानरकोटिषु ) रजासि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव }) ८२॥) 
निर्ययावथ पौलस्त्य पुनर्युद्धाय मन्दिरात्‌ । अरावणमराम वा जगदद्येति निश्चित ॥ ८३॥ 
राम पदातिमारोक्य लद्ेश च वरूयिनम्‌ { हरियुग्य रथ तस्मै प्रजिघाय पुरन्दर ॥८४॥ 
तमाधूतध्वनपट व्योमगङ्धर्मिवायुभि । देवसूतभुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघव ॥८५॥ 
मातकिस्तस्य माहिन्द्रमामुमोच तमुच्छदम्‌ । यत्रोत्यलदलक्ठैन्यमघ्राण्यापु सुरदिपाम्‌॥ ८६॥ 
अन्योन्यदर्शनप्रापिविक्रमावसर चिरात्‌ । रामराबणयोगुंद्धे चरितार्थमिवाभवत्‌॥ ८७॥ 
भूजमृधेरिबाहुल्यदेकोऽपि धनदानुज । ददृशे छययपपूर्वो मातृबश इव स्थित ॥ ८८॥ 





सुनकर भी मैँ जीवित क्यो रह गयी, मरी क्यों नहीं ?॥ ७५॥ मेघनाद ने उमौ समय राम ओर लक्ष्मण 
को नागपाशमे गाध ल्या, परन्तु तत्काल गरड ने अफरर वह फन्दा काट दिया । पाश मे वेधने का 
वह क्षणिक केश उन दोनो भादरयो को एेसा लगा कि मानो स्वे मे वैसा हृभा हो \| ७६॥ तव मेधनाद 
ने लक्ष्मण की छाती मे शक्ति-वाण मारा, जिसके आघात मे लक्ष्मण गिर गये | उन्हे देखकर राम का 
हदय शोक से फटने लगा । तत्कार हतुमानूजी जाकर हिमालय मे सजौवनी दूटी ठे भये, जिसे पिते 
ही लक्ष्मण की पीडा जाती रही ओौर फिर उठकर उन्होने अपने बाणो से भमस्य राक्षमो को मारा, 
जिसमे ल्भा की स्रियो को फिर विलाप के के लिए विवश कर दिया ॥७७-७८॥ जैसे शरद्‌ ऋतु 
आने पर न नाद का गर्जन रह जाता है ओर न इन्द्रधनुष ही दिखलायी देता है, वैते ही लष्मण 
नै भौ मेघनाद के गजनि ओर उसके इन्द्रधनुष सदृश धतु को क्षणभर मै ममाप्त कर दिया ॥७९॥ 
तेभी सुग्ीपर ने कुम्भकर्णं की नाक काटकर उसे भौ शूर्णणसा जैसा बना दिया} तेव वह राम का मार्ग 
रोककर एमे खडा हो गया, जैने छेनी से कटी हई मेतमिल की चान आ गयौ हो ॥८०॥ तब शम 
के वार्णों से थायल होकर वह मर गया । जैने उन बार्णो ने उसे फट कहकर गहरी नीद मे सुला दिया 
हो करि "तुमको नदि बड़ी प्यास है, तुम्दारे भाई ने व्यर्थ तुम्हे भममय मे जगा दिया" | ८१॥ उन करो 
दानरों कौ नेना मे बहूत-मे राक्षसे इत प्रकार मर-मरकर गिर रहे थे कि जैने रक्षसो केरक्तकीनदी 
मे रणकषत्र मे उटी हुई धूल गिर रही हो ॥८२॥ रावेण ने जब सत्र हाल सुना, तव कह स्वय अपने 
राजमहल मे निकलकर रणभूमि मे आया । उसने ठान ल्या था फ जज ससार मेया तो रविण नहीं 
रहेगा था राम ही नहीं स्ते ८३ ॥ रावण फो रथ पर ओर रामे को वैदल देखकर इन्द्र नै उनके लिए 
अपना कह रथ भेजा, निमे बडे जच्छे घोडे जुते हृए ये॥ ८४॥ उम रथ की पताका आकाशगङ्गा 
की लयो के पवन से फटा रही थी। दन्द्र के मारथो मातलि का हाय थामकर राम उम पर चदे ॥ ८५॥ 
तेव मातलि ने उने इन्द्र का वह कमयच भी पहना दिया, जिम पर राक्षमो के अस्त्रे का पहार कमल 
के फूल जैना लगता था ॥८६॥ नहत दिनों वाद राम चैर रायण ने एक-दूसरे को देखा भौर उन दैन 
फो अपनी वीरता दिलाने का अवमर मित्र! तीनो छोरौ मे राम-रावण का जो युद्ध प्रसिद्ध था, 
बह अब चरितार्थं हुआ ॥ ८७॥ असख्य राक्षसो के मरि जरे मे रावण अकेला रह गया था, फ्रि भी 
जपनी अनेक बर ओर अतेक मुखो के कारण वह एना ल्गत्य या कि मानो उसे माथ बहूत-से 


& द्वादश सर्ग ११३ 





जेतार लोकपालाना स्वमुतैर्चितिश्वरम्‌ । रामस्तुलितकैलासमराति बहमन्यत ॥ ८९ ॥ 
तस्य स्फुरति पौलस्त्य सीतासङ्गमशसिनि । निचखानाधिकक्रोध शर सव्येतरे भुजे ॥ ९० ॥ 
राबणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हदयमाशुग । विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्‌| ९१ ॥ 
वचसैव तयोवक्यिमस्त्रमस्त्रेण निघ्नतो । अन्योन्यजयसरम्भो ववृधे वादिनोरिव ॥ ९२ ॥ 
विक्रमन्यतिहारेण स्तामान्याऽभूद्योरपि । जयशभीरन्तया वेदिर्मत्तवारणयोरिव | ९२ ॥ 
कृतप्रतिकृतप्रौतैस्तयोमुक्ता सुरासुर । परस्परशरब्राता पुष्पवृष्टि न सेहिरे ॥ ९४ ॥ 
अय शडूकुचिता रक्ष शतघ्नीमय शत्रवे ! हता वैवस्वतस्येव कूटशाल्मलिमक्षिपत्‌।। ९५ ॥ 
राधो रथमप्रापरा तमाशा च सुरद्विषाम्‌ । अर्धचन्द्रमुचैर्बाणैश्चिच्छेद कदल्ीमुखम्‌॥ ९६ ॥ 
अमोघ सन्दधे चास्मे धतुष्येकधनर्धर । ब्राह्यम्तर प्रियाशोकशत्यनिष्कर्पणौपधम्‌।। ९७ ॥ 
तद्र्योम्नि शतधा भिन्न ददृशे दपतिमन्मुखम्‌ । वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तेन मन्त्रप्युक्तेन निमेपार्धादपातयत्‌ । स राबणशिर पडक्तिमज्ञातव्रणवेदनाम्‌॥ ९९ ॥ 
बालर्गप्रतिमेवाप्तु वौद्धिभिन्ना पतिष्यत । रराज रक्ष कायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा ॥ १००॥ 





गाक्षम है ॥ ८८ | जिमने इन्द्र जदि लोक्पालो यो जीत लिया था, जिमने अपने मिर काट-कादकर 
शिवजी को चढा दिये धे ओर जिमने कैलाम पर्वत कौ उंगलियो पर उटा च्या था, उम रावण को 
देखकर राम नेभ्ममज्ञा फ्रि यह बहुत वडा परास्मी है ।॥८९॥ तभी रावण ने वटे ब्रोध के माय राम 
की दाहिनी भुजा मे बाण मारा, जो फटककर यह मृचना दे रहा थौ पि अत्र मौता कौ प्राप्ति मे देर 
नरह है ॥ ९०॥ तत राम ने जो बाण छोड़ा, वहं रावण की छाता छेदफर पाताल मे चला गया । जैमे 
पातालवामिर्यो को रावण के मरने की शुभ मूचना देन 7 किए वट वहो गया ते५॥९१॥ वे दोनों ब्रोध 
से एक-दूसरे बो लल्कारते भौर असर को भस्त्र मे काटते हूए जूय रहे थे। उनया ्रोध वैने हौ बढ़ता 
जारहा था, जैमे विजय के लिए शास्तरर्थ करोवाले का द्रोध बढता जाता हे ॥ ९२॥ कभौ राम अपता 
पराक्रम दिषलते थे ओर कभी गवण दिषलाता था। अत विजयधी कभी राम के पाम जातौ तो 
कभी रावण के पाम। उम विजयधरौ की दशा वैमौ ही थी, जेमे ल्डते हूए दो मतवाक्ते हाथियों के 
बोच मे स्थित दीवार टो॥९३॥ राम जबर बाण चलते या रावण का वार रोकते, तव देवता उनके 
उपर फले बरसाने लगते ओर जब सम पर रावण प्रहार करता या उनका वार रोरता, तव अमुर उम 
पर पृक बरमाने गते थे। परन्तु रम के अस्त्र रावण क ऊपर बररसने वाले पूर बौ उपर ही तितर -वितर 
कर देते ओर रावण के वाण राम पर बरमनेवाठे पर्ल बो आकाश मे हौ छितरा दिया करते ये ॥ ९४॥ 
तभी राक्ण ने लोहे षौ कीलो मे जटित वट शतघ्नी राम पर चलयो, जो यमराज के अस्त्र कूटशात्मली 
के समान भौषण थौ ॥९५॥ उमे देवर राक्षमो को पूरा आशा हो गयौ करि £म अस्त्र मे राम अवश्य 
ममाप्त हो जयेगे, परन्तु राम ने उम शतघ्नी वो रय तर पट्चने के पटे ही अपनी तिरी नोकवाके 
बाणो द्वारा एमी मरल्ता मे पण्ड-खण्ड कर डाला, मानो केठे चा छिल्का उतार रहै हो । यह देखकर 
राक्षमों की रही-सही आशा भी जातौ रही ॥९६॥ राम माधारण धनुषधारी नही थे! उन्होनि रावण 
को मारने के लिए धनुष पर वहः ब्रह्मास््र चढाया, जो कौ व्यर्थ न्त जाता या। वह मता के शोकल्पी 
कटो को निकालने कौ अचूक ओषधि जेमा था॥ ९७॥ आकाश मे जाते ही वह ब्रह्मास्त्र दम भागो 
मे बैट गया ओर उममे मे निकलनेवालो भग फणों का चमरीटा मडल च्वि हए शेषनाग जैसी दीष 
रही थी ॥ ९८॥ मन्त्रचालित उम ब्रह्माख मे राम ने रावण के दमो सिर आधे पल मे काट कर पृथ्वी 
पर गिरा दिया ओर्‌ रावण को तनिक भी क्ट नहीं भा ॥ ९९॥ क्ट-कटकर गिरते हए रावण के मिर 
हमे अच्छे लगते थे, जैमे चल ल्च्ते मे प्रात वाक के सूर्यं का प्रतिविम्ब मुन्दर लगता हे | १००॥ 
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मरुता पश्यता तस्य शिरासि पतितान्यपि । मनो नातिविशश्वात्त पुन सन्धानशद्धिनाम्‌॥ 

अथे भदगुरुपकचर्छोकपालद्िपानामनुगतमल्िवृनदर्गण्डभित्तर्विहाय । 
उपनतमणियनधे मूधिनि पौलस्त्यशरो सुरभि सुरविमुकत पुष्वर्ख पात ॥ १०२॥ 
यन्ता हेरे सपदि सहूतकार्मुक्ज्यमापुच्छद्य राघवमनुष्ठितदेबकार्यम्‌ । 
नामाङ्कयवणशराङ्कितकेतुयष्टमूरध्व रथ॒ हरिसहयुज निनाय ॥ १०३॥ 

रधुपतिरपि जातवेदोविशुद्धा प्रगृह्य प्रिया 

प्रियसुहृदि विभीषणे सङ्धमय्य श्रिय वैरिण | 

रविसुतसहितेन तेनानुयात ससौमित्रिणा 

भुजविजितविमानरत्नाधिरूढ प्रतस्थे पुरीम्‌ ॥ १०४॥ 








इतिं महाकविक्रालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 
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रावण के कटे हुए उन तिगे को देख करके भौ देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था। मरयोफि 
उन्हे यह डर था कि कहीं ये फिर मे न जड जये ॥ १०१॥ जिन राम पर शाज्याभिषेक का जल छिडका 
जानेवाला था, उन्ही के मिर पर देवताओं ने वे फूल बरसराये, जिनकी सुगन्ध पाकर मद से भीगौ हुई 
पोखोवाठे भौरि दिमाजों के मद बहनेवाके कपोलो को छोडकर रम लेने के लिए उनके पीछे-पीकठे दौड 
पडे॥। १०२॥ अब शाम ने अपने धनुष की डोरी उतार दौ। क्योकि वे देवतार्ओ का काम पृरा करं चुके 
थे। इन्द्र का सारथी मातलि उनसे आज्ञा लेकर अपने सहस्रो घोडेवाला रथ केकर स्वर्ग चला गया | उत 
रथ मे ध्वजदण्ड परर अव तके रावण के नाम सुदे हए बाणो के चिह विद्यमान थे ॥ १०३॥ बाद मे 
राम ने रावण कौ राज्यश्री विभीषण को दे दी ओर सौताजौ को अग्नि मे शुद्ध करके सुग्रीव, विभीषण 
तया लक्ष्मण के साय अपने बाहुबल से जीते हए पुष्पक विमा पर चढकर अयोध्या को नौट पडे ॥ १०४॥ 


इस प्रकार रघधुवेशमहाकाव्य मेँ रावण -वध नामक 
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अथात्मन शब्दगुण गुणज्ञ पद विमानेन विगराहमान ॥ 
रत्नाकर वीक्ष्य मिय सन जाया रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
वैदेहि ! पश्यामख्याद्रिभक्त मत्तेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌। 
छायापयेनेव शरत्यसन्रमाकाशमाविष्करुतचारुतारम्‌॥ २ ॥ 
गुरोर्थियक्षो कपिलेन मेध्ये रसातल सद्क्मिते तुरद्धे। 
तदर्थमुर्वीमिवदारयदि पूर्वं किलाय परिवर्धितो न ॥२३॥ 
गर्भ॑ दधत्यर्कमरौचयोऽस्माद्‌ विवृद्धिभत्राश्ुवते वसूनि। 
अबिन्धन वहिमसौ बिभर्ति प्रह्लादन ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४ ॥ 
ता तामवस्था प्रतिपद्यमानं स्थित दश व्याप्य दिशौ महिम्ना। 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदृक्तया रूपमियत्तया घा॥ ५ ॥ 
नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन सस्तूयमान प्रयमेन धात्रा । 
अमु गुगान्तोचितयोगनिद्र सह्य रोकान्पुरुपोऽधिशेते॥ ६ ॥ 
पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धा शरण्यमेन शतशो महीघ्रा । 
नृपा इवोपप्ठविन परेभ्यो धर्मोत्तरे मध्यममाधयन्ते ॥ ७ ॥ 
रसातत्दादिभवेन पुसा भुव॒ प्रयुक्तोरहनक्रियाया । 
अस्याच्छमम्भ प्रलयप्रवद्ध॒मुटूर्तवक्त्राभरण बभूव ॥ ८ ॥ 





विमान पर चदे ओर शब्दगुणात्मक आकाश मे जाते हए गुणौ राम कहलाने वाले विष्णु भगवान्‌ 
सीतानौ से बोक्ते-॥ १॥ हे संति। इम फेन मे भरे समुद्र बो तो देल, जिसे मेरे बनाये हए पुल 
ने मल्य पर्वत तक दो भागो मे इस प्रकार बोट विया है, जैमे मुन्दर तासो से भरे हुए शरद्‌ क्रतु के 
सुले आकाश को आक्राशगन्गा दो भागों मे विभक्त कर देतौ है॥ २॥ तुम्हे माटूम है कि समुद्र कैसे 
बना है? जब हमि पुरखे महाराज सगर अश्वमेध यन्न केर रहे ये, तत्र कपिलजी नका घोडा लेकर 
पाताल-लोक मे ले गये। उम समय महायज सगर के पुत्रों ने घोडे की खोज करने के लिए मम्पूर्ण 
पृथ्वी खोद डाली, उनफी खुदाई मे यह इतना ल्म्बा-चौडा समुद्र बन गया ॥ ३॥ यह समुद्र बडे काम 
कहै इसी मे मे सूर्य की क्रिरणे जल सौच-खौचकर पृथ्वौ पर बरमातौ है। दसी मे रल मित्ते है, अपने 
शत्रु वडवानल कौ यह अपनी गोद मे पाल्ता है ओौर सुखदायक प्रकाश वाल चन्द्रमा भी इमी मे मे 
उत्ते हभ है ॥४।१ यह सदा अपना रूप बदलता रहता है जौर यह इतना बडा है कि दसो दिशामो 
मे दूर-दुर तक फैला हुआ है। अत जैमे विष्णु भगवान्‌ के विषय मेँ नी कटा जा मक्ता करि वे देसे 
ओर इतने बटे है, वैमे ही मके विषय मे भी यह नह कटा जा मक्ता रि यह कैसा है या कितना 
वडा है।५॥ आदिपुर्ष विष्णु भगवान्‌ जब तीनों लोर का महार कर चुत ह, तब यहीं पर्हैचकर 
योगनिद्रा मे सोते हँ ओर उनङी नाभि से जायमा कमल मे उत्पन्न होने वाले ब्रह्माजी सदा इनके 
गुण गाते रहते हँ ॥ ६॥ शत्रुम से डरकर जैमे राजे स्स धर्मात्मा ओर तटस्य राजा की शरण लेते 
है, वैसे ही उन सैफञं पहा ने भी इमकी शरण लौ थो, जिनके पख इन्द्र ने काट दिये थे भौर अभिमान 
चूर क्र दिया था॥७॥ सृष्टि के आरम्भ मे जब वाराह भगवान्‌ पृथ्वी को पातालमेलेआरहेये, 
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मुखार्णणेषु परकृतिप्रगत्भा स्वय! तरद्गाधरदानदक्न 1 
अनन्यसामान्यकलग्रवृत्ति पिचत्यसौ पाययते च सिन्धू ॥ ९ ॥ 
सघत््वमादाय नदीमुखाम्भ॒सम्मोकयन्तो विवृताननत्वात्‌। 

अमी शिरोभिस्तिमय सरन्धररर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ १०॥ .. 
मातद्धनक्रे सहसोत्पतदिर्भिन्रान्दरिधा पश्य॒ समुद्रफेनान्‌। 
कपोलससर्पितया य एषा व्रजन्ति कर्णक्षणचामरत्वम्‌। ११॥ 
वेलानिलाय प्रतता भुजङ्धा महोर्भिविस्फूर्जयुनिर्विशेषा 1 
सूर्याशुसम्पर्कसमृद्धरनैर्व्यज्यन्त एते मणिभि फणस्यै ॥ १२॥ 
तवाधरस्यर्धिपु विद्रुमेएु पर्यस्तमेतत्सहसरोर्भिवेमात्‌। 
ऊर्ध्वद्कुरप्रोतमुख कयच्धित्क्तेशादयक्रामति शद्खयूयम्‌॥ १३॥ 
्वृत्तमात्रेण पयासि पातुपरीवर्तवेगादन्नमता घनेन । 
आभाति भूपिष्ठमय समुद्र प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूय 1) १४7 
दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमाठताठीवनरयाजिनीला ] 
आभाति वेला लवणाम्बुराशेधरानिबद्वेव कलङ्करेखा ॥ ॥ १५॥ 
वलानि केतकरेणुभिस्ते सम्भावयत्याननमायताक्ि 1 1 
मामक्षम मण्डनकालहानेरवेत्तीव विम्बाधरबद्धतुष्णम्‌॥ १६॥ 
एते वय सैकतभित्नशुक्तिपर्यस्तमुक्तापटल पयोधे । 
पराप्ता मुहूर्तेन विमानवेगात्‌ कूल फलावर्जितयूगमालम्‌।। १७॥ 


उम समय प्रल्य मे बढा हुआ दुमका स्वच्छ जल क्षणभर ॐ लिए उनका पूवर वने गया था॥८॥ 
दृमरे केम केवकं सियो का अधरपान करते है, अपना अधर उन्दे नही पिलति। न्तु समुद्र दम बात 
मे भी ओते मे बकर है। क्योकि जब तदियं टीट ोफर चुम्बनं कं लिए अपना मुख इमे भागे बढाती 
है, तेव यट बडौ चतुराई से अपना तरद्धस्पौ अधर उदो पिलाता है भौर उनका अधर स्वय पौता 
हे॥ ९॥ इधर देखो, ये वडे-बड मगरमच्छ अपना मुह खोकर मच्लियो के माथ-साय समुद्र का जल 
भीपीजाते है ओर फिर मुंह बन्द करके मस्तक के छेदो मे जक कौ धाराएं छोड लगते है ॥ १०॥ 
मगरमच्छ के भचानक उठ जाने से समुद्र की फी हयौ फेन को तो देसो | दने गालो पर क्षणभर 
कै चल्िए्‌ ल्ग हयौ फैन एमी दीखती है कि मानौ इनके कानोँ पर चवर दंगे हृए हो॥ ११॥ ये जो 
बेडी-बडी कहो जते दिसलायी दं रहे है, ये सोपर्ह। जो तट का वायु पीने के लिए वाहर निकल 
अये है! परन्तु जब मूर्यं की किरणों मे दनी मणि्यों चमक उठती है, तब ये पहचान ल्थि जाते 
है॥ १२॥ देखो, लहरो के लोके मे तुम्हरे धरो जैमे ज्रल-लाल मँगे की चदान मे टक जानि से 
इन जोतित श्घो के मुंह छिद गये हैँ ओर उस पीडा मे ये तरेचारे बडा कणिनाई मे चल रहे है ॥ १२॥ 
इधर देखो, ये काले-काले बादल समुद्र का पानी तेने अये हे जौर ममुद्रे की भवर के माय-साथ बडी 
तीप्र गति मे चक्कर काट रहे है। दसमे यह समुद्र एमा दीप रहय है किं जैमे मन्दराचल फिर दमे मय 
रहा हो ॥ १४॥ देसो। दरौ के कारण परिये की हाल जैमा बहत पतल्न जौर ताड तथा तमाल आदि 
वृषो जैसा दौसने वाला गीला समुद्रतट ठेमा ठगता हे कि जैने चक्रको धारपरमूर्वाल्ग गया हो॥ १५॥ 
है सुनयनौ। ममुद्रतट का वायु तुम्हारे मुख पर केतङी का पराग छियकरहाहैा जैमे उमे पतान 
ह किम तुम्हरे अधरो को चूमने ला वाला टू जीर अव अधिक श्रुगार की वाट महीं जेरहृगा॥ १६॥ 
यह देल, हम लोग विमान वौ तप्र गति के कारण क्षणभर मे हा ममुद्र के दूसरे तट पर पट्च गये, 
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कुरुष्व तावत्करभोरु। पश्चान्मार्गे मृगप्रेक्षिणि । दृष्टिपातम्‌। 
एया विद्रीभवत समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमि ॥ १८॥ 
कचित्पथा सञ्चरते सुराणा कचिद्धनाना पतता कचिच्च। 
यथाविधो मे मनसोऽभिलाघ प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्‌। १९॥ 
असौ महेन्द्रहिपदानगन्धिसिमार्मगावीचिविमर्दशीत । 
आकाशवायुर्दिनयौवनोत्यानाचामति स्वेदलवान्मुखे ते॥ २०॥ 
करेण वातायनलम्बितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि। कुतूहलिन्या। 
आमु्चतीवाभरण द्वितोधमुदधित्रवियुद्ल्यो घनस्ते॥ २१॥ 
अमी जनस्थानमपोढविघ्न मत्वा समारब्धनवबोरजानि । 
अध्यासते चौरभृतो यास्व चिरोज्छितान्याश्रममण्डलानि ॥ २२॥ 
सैषा स्थली यतर विचिन्वता त्वा धरष्ट मया नूपुरमेकमूर्व्यम्‌। 
अदृश्यत त्वद्चरणारविन्दविश्लेषदु खादिव बद्धमोनम्‌॥ २३॥ 
त्व रक्षसा भीर1 यतोऽपनीता त मार्गमेता कृपया लता मे। 
अदर्शयन्वक्तुमश्नुबत्य शाखाभिरावर्जितपत्लवाभि ॥ २४॥ 
मृग्यश्च दर्भाङ्कुरनिर्व्यपिक्षास्तवागतिजनन समबोधयन्माम्‌। 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि ॥ २५॥ 
एतद्विर्माल्यवते पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरठेखि भङ्धम्‌। 
नव पयो यत्र घनैर्मया च त्वद्विप्रयोगाभ्रु सम विसृष्टम्‌ ॥ २६॥ 





जलौ बालू पर मोपो फे फैल जाने मे मोती विपे पडे है ओर प्लके भार मे सुपार वे पेड शुक 
गये है॥ १७॥ टै ह्ायौ की सूट जैमी जोघो वाली मृगनयना। पे ॐ जर तो देखो । द्र निकल 
आने मे यह जङ्गलो मे भरी ह भूमि एेमा दोव रही है, जैमे समुद्र मं मे अचानक निकल आयौ हो ॥ १८॥ 
देखो, मैं जिधर चाहता ह, उधर हौ यह व्रिमान धूम जाता है । यह कभौ देवताओं के मार्ग मे, कभौ 
बादलों मे शौर कभौ पश्र्योके मार्गमेही उदो ल्ग जाता है ॥ १९॥ एेरावत के मद की गन्धसे 
सुवामित्‌ ओर आकाशगद्भा कौ लट्यो मे शीतल ह भआकाभवाय्‌ तुम्हारे मुख पर दोपहर की गर्मी से 
छहरो हू पमीने की नदो को पीती चल रहौ है॥ २०॥ हँ चण्टा ! जव्र तुम बरेल-वेल म अपना हाथ 
विमान से बाटर निराल कर वादल्वो दन्ती द्यो तो तुम्हारे मणिव्न्ध के चारो आर ब्रिजली कौध 
जातौ है। उम ममय एेमा कगता है कि मानौ बादल तुम्हार हाय मे तरिजलौ का दूमरा क्गन पहा 
रहे है ॥ २१॥ नीचे की ओर देसो। रावण आदि राक्षो के मारे जाने ऊ वात मुनकर दुन वत्फल-वसनधारी 
तपस्वर्यो ने समञ्च लिया है फि अब कोर्ट भय नदा रहय । इमलिए नयी बुटिया बना-बनाकर तपोवन 
मे सुखश्षे रहने लगे है॥ २२॥ इधर देखो, यट वही स्या है कि जलं तुम्हे ठवते हुए मेने पृथ्वौ पर 
पडा हूभा तुम्हारा बिङ्कभा देखा या। चुपचाप पड़ा हा वह एमा लगता या कि मानो तुम्हारे चरणो 
सेअल्गहीनेकेदुखमेनुषहो ग्याद्चे॥२३॥ दे भोर। तुम्हे जिम मार्गमे राविणले गया या, 
उम मार्ग कौ लतां मुने कृपा करके तुम्हारे जानि का मार्ग वनलना चाहतौ र्थौ} किन्तु बोल 7 मजने 
के कारण दरनदोनि अपनी पत्तो युक्त डालियां उधर श्ुकारर मुने तुम्हारा मार्गं बतला दिया था | रे४॥। 
हरिणियो ने भी जब देखा करि मुत्ने तु्हरे जाने का मार्गं पता नही है, तपर वे कुश के अपुर चरना 
छोड तथा उभरी हु पलर्को वाटी अलि दक्षिण दिशा कौ ओर करके मुनने मार्ग तलने कगौ थौ | २५] 
यह जो भागे माल्यवान्‌ पर्वत की ॐची चोटी दीखतौ है, यहा जव बादलो 7 नया जल बरमाना आरम्भ 
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गन्धश्च धाराहतपल्वलाना कादम्बमर्धेद्रतकेस्र च) 
स्निग्धाश्च केका शिखिना वभूवुर्यस्मिन्नसद्यानि विना त्वया मे ॥ २७॥ 
पू्वोनुभूत स्मरता च यत्र कम्पोत्तर भीरु! तवोपगूढम्‌। 
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि मया कयच्िद्धनगर्जितानि ॥ २८ 
आतारसिक्तक्षितिबाष्पयोगान्मामक्षिणोद्‌ यत्र॒ विभिन्रकोशै | 
विडम्न्यमाना नवकन्दठैस्ते विवाहधूमारूणरोचनश्री ॥ २९॥ 
उपान्तवानीरवनोपगूढान्यालक्ष्यपारिप्ठवसारसानि ॥ 
दूरावतीर्णां पिबतीव वेदादमूनि पम्पासक्तिलानि दृष्टि ॥३०॥ 
अत्रावियुक्तानि रथाङ्ग नाम्नामन्योन्यदततोत्यल्केसराणि। 
हनानि दूरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये! सस्पृहमीक्ितानि 1 ३१1 
इमा तटाशोकठता च तन्वीं स्तनाभिरामत्तबकाभिनम्राम्‌। ` 
त्वत्प्ाप्िबुद्ध्या परिरब्धुकाम सौमित्रिणा साशरुरह निपिद्ध ॥ ३२॥ 
अमूर्विमानान्तरलम्बिनोना श्रुत्वा स्वन कञ्चेनकिद्भिणीनाम्‌। 
प्र्युद्व्रजन्तौव खमुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपड्‌क्तयत्त्वाम्‌॥ ३३॥ 
एधा त्वया पेशलमध्ययाऽपि घराम्बुसवर्धितनालचूता। 
आनन्दयत्युन्मुखकृष्णसारा दृष्टा॒चिरात्यश्चवटी मनो मे] ३४] 


करिया, तब तुम्हरे वियोग में मेरी ओंते भौ जल वरसाने ल्मी थीं २६॥ उम समय वर्षा के कारण 
पोलरों से उदी हई साधा-सोधो गन्ध, नधतिदटो मरियो वक्ते कदम्ब के एक ओर मोरो के मनोहर 
स्वर तुम्हारे बिना मुञ्ञे बहुत अखे थे ।] २५} जव बादल गर्जते ये नौर गुप मे उनमनी प्रतिध्वनि 
होने लगती थी, तव मुञ्ञे वे दिन स्मरण हो आते थे किं जवं बादल के गर्जन मे उरकर तुम मुखम 
लिपट जाती थी। इम प्रकार माल्यवान्‌ पर्वत पर पात्रम के दिनं मैनि बदे कष्ट मे विताये थे॥ २८॥ 
वर्षा फे कारण वर्टौ फी धरती मे जो भाप निफेी, उससे कन्दतियो की केलियों सि उं ओर वैमौ 
ही लाक-लाठ ले गर्यी, जैमे विवाह के समय, ट्वन का धुर्जो ठगने से तुम्हारी खे ल्ल हो गयौ 
्थी। अत उने देखकर तुम्हारा स्मरण हय अने से मँ बेचैन हौ उदा था॥२९॥ देषो, बहुत उचा 
ओर वेत के जगर्त्ँमे दके होने के कारण कठिना मे दौपनेवाठे एव चचल मारर्मो मे युक्त पम्पा 
के जल को बहुत नीचे उतरकर मेरी विन्न दृष्टि जैमे पी रही है ॥ २०॥ हे प्रिये । यद्यं चकवा-चरूवौ 
के जोडे एक-दूमरे बो बडे प्रेम मे कमलं का केसर दिया करते थे। तुममे बहुत दूर होने के कारण 
उन्हे देख -देखकर मँ यही सोचता रहता था ङि मुलन भो एमे दिन क्व देखने को मिलेगे॥ ३१ ॥ उन 
दिनों तुम्हारे वियोग मे मै ठेसा पागल हो गया था रि एक दिन स्तन जैने गुच्छो वाली दव पतली 
अशोकलता को मैने यह समेज्ञ कर गले लगाना चाहा था रि तुम्ही हो। जैने ही मँ मा करने चला, 
वैसे ही मेरा पागलपन देखकर लक्ष्मण ने मुद्र वर्ह से हटा ल्या। उस समय मँ रो रहा या॥३२॥ 
इधर देखो, विमान कँ नीचे ठ्टकने वाटी सोने की रिद्धिणियों का शब्द सुनकर गोदावरी नदी के सारसो 
की पतिं उडती हई उपर चटी आ रही है! जैमे ये तुम्हारी अगवानी क्रते नाती ते ॥ ३३ ॥ बहुत 
दिर्नो बाद आज पशचवटी को देखकर मेरा मन खिल उदा है। यह देखो, ययं के मृग ऊपर मिर उटाकर 
विमान को देख रहे है} यँ तो तुमने अपनी पतो कमर पर धटे रल-रसकर आम के वृक्षो को मीचा 
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अत्रानुमोद मृगयानिवृत्तस्तरङ्धवातेन विनीतखेद । 
रहस्त्वदुत्सद्धनिषण्णमूधां स्मरामि वानोरगृहेपु सुप्र ॥ २५॥ 
भरूभेदमात्रेण पदान्मधोन प्रशया यो नहुष चकार। 
तस्याविलाम्भ परिशुद्धिहेतोभोमो मुने स्थानपरिप्रहोऽयम्‌॥ २६॥ 
त्रताप्िधूमाग्रमनिन्यकौर्तेस्तस्येदमाक्रन्तविमानमार्मम्‌ 
प्रात्वा हविर्गन्धि रजोविमुक्त समश्नुते मे लधिमानमात्मा ॥ ३७॥ 
एतन्मुनर्मानिनि। शातकर्णे पञाप्सरो नाम विहारवारि। 
आभाति पर्यन्तवन विदूरान्मेधान्तरालक््यमिवेनदुविम्यम्‌ || ३८ ॥ 
पुरा स॒ दर्भाङ्कुरमात्रवृत्तिश्चरन्मुगे सार्धमृपिर्मघोना। 
समाधिभीतेन किलोपनीत पज्चाप्सरोयौवनक्टबन्धम्‌॥ ३९॥ 
तस्यायमन्तर्हितसौधभाज प्रसक्तसद्गीतमूदेद्धघोप । 
विद्रत॒ पुष्पकचन्द्रशाला क्षण प्रतिश्रुन्मुखरां करोति ॥ ४०॥ 
हविशुजामेधवता चतुर्णा मध्ये ललारन्तपसरप्तसप्षि । 
अपरौ तपस्यत्यपरस्तपस्ौ नाम्ना पुततौश्ष्णश्चरितेन दान्त ॥४१॥ 
अमु सहासप्रहितेक्षणानि व्याजार्धतनदर्शितमेखलानि। 
नाल विकर्तुं जनितेन्द्रशङध सुराङ्गनाविधमचेष्टितानि ॥ ४२॥ 


एषोऽक्षमालावलय मृगाणा कण्टूयितार कुशसूि्तावम्‌। 
सभाजने मे भुजमूरध्वबाहु सव्येतर प्राध्वमित प्रयुदक्ते॥ ४२॥ 





ओर पाला-पोसा था। ३४] मुन्ने वे दिन अव याद आते है, जव नँ यतौ उम एकान्त वाली वेत कौ 
स्ोपडी मे तुम्हारो गोद मे मिर रखकर मोता था ओर गोदावरा की रुण्डी हवा आपेट कौ थकावट 
मिटाती थौ | ३५॥ यह देखो, आगे ठन तपस्वी अगस्त्य रषि का आशम है | जिन्टनि केवल भौं तानकर 
राजा नहूष को इन्द्रे के पदं सै च्युत कर दिया था। ये हौ उदय होकर वर्षा का सब गैँदला जल स्वच्छ 
कर देते है॥ ३६॥ उन्ही यशस्वी ऋषि की गा्सपत्य, दाक्षिणात्य ओर आवह गीय अश्नियोः का हवन -सामग्री 
की गन्धे मिला धुमा मेरे विमान के पाम तक उड़ा चता आ रहा है। जिमे घते हौ मेरी 
आत्मा पवित्र हो गयी है || ३७॥ हे मानिनि। यह शातकर्णि क्षि का पञ्चाप्यर क्रीडासरोवर है। चारो 
ओर काले-काले जगलो मे चिरा हुभा यह दूर मे एेमा दौ रहा दै, जैमे बादलो के बीच मे कुकु 
दीखमै वाला चन्द्रमिम्ब ले ॥ ३८॥ पटछे य महर्षिं तपस्या के ममय मूर्गो के साय कुश चचरा करते थे। 
इनी एेमी कठोर तपस्या देपकर इन्द्र को भय हुजा फि कटी ये हमारा इन््रासा न छीन के। अतएव 
इनका तप भग करने के लिए इन्द्र त इन पर एक साय पाच अप्मराओं का जाल फंका ओर ये मेचरे 
उमम फम गये ॥ ३९॥ यह जो गाना सुनायी दे रह्य है, यट जल के भीतर बने हुए उन्हीं के भवन 
का है। वहीं क मृद्ध की ध्वनि आकाशचारी पुष्पक-विमान की छतर से टकरा कर गूँज रही है ॥। ४०॥ 
यह जो चार अग्रियो के बीच मे ओर ऊपर सूर्यं की रिरणों मे तपते हए तपस्वी कैठे रै, इनका नाम 
तो सुतीक्ष्ण है, परन्तु ये चरित्र के बडे ही उदार है| ४१॥ दनके तप से भी डरकर इनदर ने इनके 
पाच भी अप्मराओं को भेजा था। वे मुखुस-मुस्कुराकर दुन पर तिरी चितवन चरती ओर किमौ 
न किसी वहने अपनी करधनी उघाङकर इन्हे दिखा देती यी, पर उनकी यह सारी चटक-मटक इन्हे 
नहीं मोह सकी | ४२॥ देखो, मुन्ने देखकर वे सद्राक्ष की माला वैधी तया मृगो को सुनखने ओर कुश 
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बाचयमत्वात्य्रणति ममैष कम्पेन किचित्य्रतिगृह्य मूर्ध्वं । 
दृष्टि विमानव्यवधानमुक्ता पुन सहयार्विपि सन्निधत्ते ॥ ४८॥ 
अद शरण्य शरभद्नाम्नस्तपोवन पावनमाहिताग्ने } 
त्विराय सन्तर्प्य समिद्धिरग्नि यो मन्त्रपूता तनुमप्यहौपीत्‌॥ ४५॥ 
खछायाचिनीताध्वपरिभ्रमेषु भूयिष्ठसम्भाव्यफचेष्वमीषु । 
तेस्यातियीनामधुना सपर्था स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु । ४६॥ 
धारास्वनोद्रारिदरीमुखोऽसौ भशज्ञाग्रलग्नाम्बुदवप्रषड्ध । 
वध्नाति मे बन्धुरमात्रि । चकषदप्त ककुदानिव चित्रकूट ॥४७॥ 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहय सरिदिदूरान्तरभावतन्वी। 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्डे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमे ॥ ४८॥ 
अय सुजातोऽनुगिर तमाल प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य। 
यवाड्कुरापाण्डुकपोलशोभी मयाऽवतप्त॒ परिकल्पितस्ते | ४९॥ 
अग्निग्रहत्रास्तविनीतसतत्वमपुष्पलिद्धात्फलबन्धिवृक्षम्‌ 1 
वन तप साधनमेतव्तरेराविष्कुतोदग्रतरप्रभावम्‌ || ५० ॥ 
अच्राध्निपेकाय तपोधनाना सप्र्पिहस्तोदतहेमपद्माम्‌। 
प्रवर्तयामास किलानुसूया त्रिचोतस्त त्रयम्बकमौलिमालाम्‌॥५१॥ 
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उसाडनेवाली अपी दाटिनी भुजा उठाकर मेरा स्वागत कर रटे है ॥४३॥ ये सदा मौने रहते है। अत 
केवल मिर रिल््रकर ही टन्होते मेय प्रणाम स्वीकार रिया है । विमान के वधिमेआनानेसेजो द्नकी 
दृष्टि मूर्यं मे अल्ग हो गयो थौ, पिरि उमे हृन्टनि सूर्य मे ल्या दौ है ॥४८॥ यह शरणागतं की रक्षा 
करने वाले अग्निोत्री शरभङ्ग करि का तपोनन है। जिन्लेने वट्त दिनों तक अग्नि को समिधा भे तृप्त 
करके अन्त मे मन मे पवित्र अपना भगीर भौ उममे हवन कर दिया थो॥ ४५॥ जैमे सपुत्रे अपने पिता 
के धर्मका पाल्न क्स्तेरहै, वैने ही यत्र अतिथिमेत्रा का काम उने बदल यै जाधम कं वक्ष करते 
है, जिनकी छाया मे वैठक्र पथिक थान दर करते है जौर जिनमे बे मीठे -मंठि फल ठे रहत है | ४६॥ 
हे सुन्दरौ । मस्त मोड जैमा यह चित्रूट पर्वन मुञ्ञे वडा मुटाना ल्ग रह्य है। गुफा हय दूमका मुस 
है, इमसे निकलने वाते जल की धारा का शब्द हा माड की डकार है, दमनी चोरी ही उमफी मर्गे 
है ओर इम पर छये हए बादल ही मानो सीगोँ पर लगी हू कीचड दै ॥ ४७॥ यह छो, गङ्गाजी आ 
गयी । द्रा जल कैमा स्वच्छ है चैर कैमे धीरे-धोे बट ग्या है। यमे दृर लेने के कारण ये कितनी 
पतली दीख रह है। चित्रकूट पर्वत कं नीचे ब्त हद थे एमी लगता है, जैमे पृथ्वौरूपिभी नायिक्ता 
वः मर्भे मोतियो स माल्र पडा हद टो ॥*८॥ इम पटाद ॐ दाल पर तमार का वृक्ष दीख रहा 
है। यह वटौ है जिम प्रवाल का कर्णं बनाकर मैने तुम्हारे कान में पहनाया था नौर जो तुम्हारे 
जौ कै अपुर जैमे पीके गाल पर ठ्टस्ता मा बरदा ही मुन्दर ल्गता था॥४९॥ यह अति मुनि का 
तपोवन है, जहा कै निह आदि पशु त्रिना मार-पटे हौ इतने मयिप गये है किस्म मे कु नहो 
बोलते ! यहं तपोवन एना प्रभावशाल है रि वँ बिना पू जयि ही वृक्षा मे फल ल्ग जाते है ॥५०॥ 
महर्षि अत्रि को पत्नी अनसूयाजी ऋषिरयो के स्नान के च्‌ उन त्रिपयगा (गद्धाजी) को यर ले जायी 
है जिनमे चे पतर्पिगण स्वर्णकमल चुत हैँ शर जो भिवजी ॐ मिर पर मात्रा जेसी सन्दर लगती 
है॥५१॥ इन आश्चम के वृक्षौ के नीचे वदि्यो पर तपस्वी दोग वौरामन लगा-ल्ाक्रर ध्यान क्या 
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वीरासनेर््यानजुषामुपौणाममी समध्यासितवेदिमध्या । 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाध्टढा इव भाखिनोऽपि॥५२॥ 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो य सोऽय वट श्याम इति प्रतीत । 
राशिर्मणोनामिव गारूडाना सपदाराग फलितो विभाति ।।५३॥ 
क्वचितप्रभलेपिभिरिन्द्रनीकैरमुक्तामयौ यष्टिरिवानुविद्धा 1 
अन्यत्र माला सित्तपद्कजानामिन्दीवरैरुत्वचितान्तरेव ॥ ५४॥ 
कचित्खगाना प्रियमानसाना कादम्बससर्मवतीब पड्क्ति । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेव ॥ ५५ ॥ 
कचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोनिश्छायाविलीने शबलोकृतेव । 
अन्यत्र शुधा शरदधकलेखा रनप्रेष्विवालक््यनभ प्रदेशा ॥५६॥ 
कचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माद्भरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानवद्याद्धि । विभाति गद्धा भित्नप्रवाहा यमुनातरद्धै ॥ ५७॥ 
समुद्रपल्योर्जलसन्निपाते पूतात्मनामत्र॒ किलाभिपेकात्‌। 
तत््वावबोधेन विनापि भूयत्तनुत्यजा नास्ति शरीरन्ध ॥५८॥ 
पुर निषादाधिपतेरिद तद्यस्मिन्मया मौलिमणि विहाय । 
जटासु बद्धास्वरदत्सुमन्तरे कैकेयि । कामा फलितास्तवेति ॥ ५९॥ 
पयोधरे पुण्यजनाद्धनाना निर्विष्टहेमाम्बुनरेणु यस्या । 
ब्राह्म सर कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाटर्यन्ति ॥ ६०॥ 


करते है ओर यहो फे वृक्ष भी वायु तग चलने के कारणम स्थिर ख्डेरहै, जैसे ये भी योगामन कर 
रहे हो ॥५२॥ वही यह काला-काल बरगद का पेड है, जिमरौ तुमो मनौती मानी शरौ। दममे जो 
लाल-लाल फल लगे है, उनमे यट पेड पेमा ल्गरहा है कि जैमे मरकत मणयो फी दरी मे वह्त-मे 
पद्मराग मणि भरे पडे हो ॥ ५३॥ दधर देखो, यमुना कौ र्मोवलौ लहरगे मे मिल ह उभलौ लते वाली 
गङ्गाजी कैमौ सुन्दर दीस रही है । उही ये चमो वाली टन्द्रनीलमणिर्यो मे गुथौ हरर माल्य जैमौ लगती 
है ओर कहीं नीले तया श्वेत वमले की मिला हर माल्य जैमी दीपौ है॥ ५४॥ कटी यह सवते 
रग के हरो मे मिले हूए उजके रेग के मानमरोवरप्रमो राजहमो बी पात जैमौ शोभित हो रहा है नौर 
कही श्वेत चन्दन मे चित्रित पृथ्वी पर ब्रीच-बाच मे फलि जगर मे रगी ही दीवती है॥५५॥ 
कही-क्ही वृक्ष कौ नच वाटी उम चोदना ग मदथ दगती है, जिसके बीच-बाच मे पत्ता की छाया 
पड़ रही हो । कह पर शरद्‌ ऋतु के उन उजले बादल जैमौ है, जिनके बीच -बौच मे नाला जाकाश 
दीख रहा हो भौर कहां पर ये भस्म लगाये हए शिवौ गे उम शरार जैना दौख रही है, जिन पर 
काले-कक्े म्प ल्मिटे हए ले। ठ शोभने! यमुनाजी की तरगो मे मिलकर गगा का प्रवाह विभिन 
स्पों मेँ दीख रहा है ॥५६-५७॥ मुद्र की इन दो पलियो वे मगम मे स्ना करके जो पवित होते 
है, बे तत्त्वज्ञानी न होने पर भी माया के बन्धन मे चुट जातं ह ।५८॥ यह वौ गिषादराज का नेगर्‌ 
है, जदं मैने मुकुटमणि उतार कर जया वयौ था जौर निमे देकर मुमन्त्र यट कहते हृए रो प्ठे ङि 
"कैकेयौ । तेरी दच्छा पूरौ हये मयो" ॥५९॥ क्रपि लोग कहते है गि जैमे अव्यक्त अर्यात्‌ प्रकृति मे बुद्धि 
उत्पन्न हुई, वैमे हौ यह मरयू नदी भी उम मानमरोवर मे निकली है, जिलकं फमल का पराग यक्षिण्या 
अपने स्तनो मे छ्गाती हे ॥| ६०॥ यह नदी इध्वादुःवशी रजाओ कौ राजधानी अयोध्या मे मटकर बहती 
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जलानि या तीरनिखातयूपा बहत्ययोध्यामनु सजधानीम्‌। 

तुरद्गमेधावभृथावतोरणेरिक्ष्वाकुभि पुण्यतरीकृतानि | ६१॥ 

या सैकतो्सद्ध सुखोचिताना प्राज्यै पयोभि परिवर्धितानाम्‌) 

सामान्यधात्रीमिव मानसर मे सम्भावयत्युत्तरकोतलानाम्‌ 1) ६२] 

सेय मदीया जननीव तेन मान्येन राजा तरयू्वियुक्ता। 

दरे वसन्त शिशिरगनिलैर्मा तरद्कहस्तैरुपमूहतीव ॥ ६२ ॥ 

विरक्तसन्ध्याकपिश पुरस्ताद्यतो रज॒ पार्थिवमुन्जिहीते । 

शद्धे हनूमत्कयितेप्रवृत्ति प्रतयुदरतो मा भरत ससैन्य ॥ ६४॥ 

अद्धा भिय पाल्तितसद्धराय प्रत्यर्षयिष्यत्यनघा स साधु । 

हत्वा निवृत्ताय मृधे खरादीन्सरक्षिता त्वामिव लक्ष्मणो मे॥ ६५॥ 

असौ पुरस्कृत्य गुरु पदाति । पश्चादवस्यापितवाहिनीक । 

वद्धैरमात्यै सह॒ चीरवात्ता मामर्प्यपाणिर्भरतोऽभ्युपेति ॥ ६६॥ 

पित्रा वि्ुष्टा मदपेक्षया य॒ भिय बुबाऽभ्यङ्धगतामभौक्ता। 

इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव व्रतमासिधारम्‌ | ९७] 
एतावदुक्तवति दाशरथौ तदयामिच्छा विमानमधिदेवतया विदित्वा । 
ज्योतिष्पयादवततार सविस्म्रयाभिरुढीक्षित प्रकृतिभिर्भरतानुगाभि ॥ ६८॥ 
तस्मात्पुर सरविभीपणदर्शितेन सेवाविचक्षणहरौभ्वरदत्तहस्त । 
यानादवातरददूरमहीतलेन मार्गेण भद्भिरचितस्फटिकेन राम ॥ ६९॥ 


है। सके तट पर यत्र-तत्र यज्ञो के खम्भे गे हए है, जिःमें बोध़र पशुम की बलि दी जाती थो। 
अश्वमेध करने के बाद मूरयवेशी राजाओ ने जो इममे स्नान शिया है, उसे मका जल पक्त्र हो गया 
है॥६१॥ मै इस तदी का बडा आदर करता हूं। क्योरि यट उत्तरकोतठ के राजार्ओं की धाय है। 
इमौ की बा मे ेक-खेक्कर वे पते ह ओर सा का मीठा जल पीकर परिपुष्ट हेते हैँ ॥। ६२॥ माननीय 
महाराज दशर्य मे विडी हु मेरौ माता के ममान यह मरय अपने ठ्टे वायु वाले तरग रूपी हाय 
उठा रही है, जैये इतने ऊवे मे ही मुन्े गते ठा केता चाहती है ॥ ६३ ॥ उधर लाक न्ध्या के ममान 
जो धूल पृथ्वी से उठ रही है, उससे एमा जान पडता है कि हनुमानजी के द्वारा मेरे जागमन का ममाचार 
सुनार भरत भेना के साथ मेरा स्वागत करने आ रह ह|| ६४॥ सर -दृषण आदि राक्षो को मार कर 
मै जब ल्ौटा था, उस समय जेमे लक्ष्मण न तुम्हे मेरे हायो सुगभ्ित्तस्पमे सोपदियाथा, वैसे ही 
अव मँ वन ग्रास की अवधि पूरी करके लौटा हूं तो एेमा ल्गता है रि मद्धन भरत मुन्े सुरक्षित राज्यलक्ष्मी 
अवश्य ही मौप देगे | ६५॥ गेत्आ वस्र पहने, पैदल चरते हए तथा हाय मे पृजन-सामग्री त्वि हए 
मन्तियो के साथ भरत मेरी ही ओर जा रहं है] देयो, उनके आगे-मागे वनिष्ठजी ओर पच पीछे मेना 
चकत रहो है ॥ ६६॥ जैसे कोर्ट सुन्दर स्रो क्रमौ युता पुस्ष की गोद मे आकर बैठ जाय गौर वह॒ उमके 
साथ भोग न करके तल्वार की धार पर चलने कै समान कटोर इन्द्रियो वौ वमे रखने कां व्रत 
केले, वैतेहीभरतनेभीपिताकी दीह राज्यलक्ष्मी को भोगने की शक्ति रहते हए भी मेरे कारण 
उसका भोग न करके कठिन अतिधार ब्रत का पाठ्न किया है॥ ६७॥ रम एसा कह हा रहेथेकि 
रामकरीडच्छाको हौ विमान का चाल मानकर वह विमान आपश मे नीचे उतेर भया नौर भरतजी 
के पीछे चलने वाटी मारी विस्मित जनता आख फाड-फाडकर उं देएने ल्गौ ॥ ६८ ॥ तब सेवा मे चतुर ' 
सुग्रीव के हार्थो का सहारा लेकर स्फटिकमणि-जटित सीढी द्वारा रामचन्द्रजी विमान सै नीचे उतरे ओर 
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क्ष्वाकुबशगुरवे प्रयत प्रणम्य सश्ातर भरतमर्ष्यपरिग्रहान्ते। 
पर्यभुरस्वजत मूर्धनि चोपजघ्रौ तड्क्त्यपोढपितुराज्यमहाभिपेके || ७०॥ 
श्मशुपरद्धिजनिताननविक्रियाश्च म्लक्षानप्रोहजटित्मानिव मन्तिवृदधान्‌। 
अन्वग्रहीतप्रणमत शुभदृष्टिपातेर्व्तिनुयोगमधुराक्षरया च॒ बाचा।७१॥ 
इुर्जातिबन्धुरयमृक्ष्रीण्वरो मे पौलस्त्य एच समरेषु पुर प्रहर्ता] 
इत्यादृतेन कथितौ रघुनन्दनेन व्युक्तम्य छषष्मणमुभो भरतो ववन्दे | ७२॥ 
सौमित्रिणा तदतु ससृजे स चैनमुत्याप्य नम्रशिरस भृशमालिलिद्ग । 
शुढेन्द्रजित्प्रहरणव्रणकर्केशेन क्लिश्यन्निवास्य भुजमध्यमुर स्यतेन | ७३॥ 
रामाज्ञया हरिचमूपतयस्तदानौ कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहरगजेनद्रान्‌ । 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधारा शैलाधिरोहणसुखान्युपलेभिरे ते॥७४॥ 
सानुप्ठव प्रभुरपि क्षणदाचराणा भेजे रथान्दशरयप्रभवानुशिष्ट । 
मायाविकल्परचितैरपि ये तदोैन स्यन्दनेस्तुलितकृत्रिमभक्तिशोभा ॥ ७५॥ 
भूयस्ततो रपुपतिर्विलसत्पताकमध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌। 
दोषातन गुधबहस्पतियोगदृश्यस्तारापतिस्तरलविद्युदिवाधनवृन्दम्‌ || ७६ ॥ 
तपरे्वरेण जगता प्रलयादिवोर्ो वपत्ययेन रुचमभ्रघनादिवेन्दो । 
रामेण मैयिलसुता दशकण्ठकृच्टात्‌ प्रत्युद्धृत धृतिमतीं भरतो ववन्दे ॥ ७७॥ 


विभीषण उनवे अगि-आगे मार्ग दिसल्ते हुए चले ॥ ६९॥ मुशिचित राम ने पटले इषवाकुबश के वुलगुर 
वमिष्ठजी वो प्रणाम तया । फिर अर्य ग्रहण रके ओंसो मे ओमू भरकर उन्होने पहले शतुध्न समेत 
भरतजौ फो छाती मे लगाया, फिर उना वहं मस्तरः मूया, जिसने राम के भक्तिवश राज्याभिषेक 
भी अस्वीकृत कर दिया था] ७०) मूढ ओर दादी वदे जाने मे मत्रिगण एने दीखरदेयेकिजैमे 
धनौ जश वते बरगद के वृक्ष होँ। तवर राम ने प्रेमभरो ओंखो द्वारा मूक भाया मे उनमे कृपापूर्वक 
कुशल-क्षेम पूछा || ७१॥ भर्तजौ वो सुग्रोव का परिचय देते हूए राम ने कहा ि ये वान्यो ओर भादुंभो 
के सेनापति ह ओर वड़े गाढे दिनो मेँ ये हमे काम अयि ह । फिर व्रिभीपण का परिचय देते हए 
कहा फि ये पुलस्तयकु मे उत्पतन विभीषण है! ये बुद्ध के समय हममे भागे ऋर्र शनुओ पर प्रहर 
करते थे] यह सुकर भरतजौ ने लक्ष्मण वो छोडकर पटले उन्टौ दोनों ऊ वन्दना की ॥७२॥ तब 
भरतजी लक्ष्मण से मिकरे ओर प्रणाम के लिए जे हृए लकमण का मस्तक उछाकर मेधाद वै प्रहारो 
से कठोर उनकी छाती को अपनो भुजाभो मे महल्ते हए उन्हे अपनी छाती मे ल्गा ल्या ॥७३॥ 
राम के कयनानुमार वानरौ ओर भालुमो के सेनापति मनुष्यो का वेश धारण करके हायिरयों पर चढ़ 
गये! उन हायियो के मस्तक से मद की धारा बह रही था, अत मूँद कौ ओर से चढ्ते ममय उको 
एसा आनन्द मिलना करि मानो ्ञरने वलि पाड पर चढ़ रहे ये ॥७४॥ राम कौ याज्ञा से विभौषण 
ओर उनके माथौ रथों पर चढ गये। वे रय यद्यपि मनुष्यों के बनये हए थे, फिर भौ इतो मुन्दर 
येरि राक्षसो की माया से निर्मित रय भौ उन सुन्दरता के आगे फीके लगते ये ॥७५॥ जेमे बुध 
ओर वृहस्पति के साय चन्द्रमा मन्ध्या को त्रिजलो वाके बादल्ये पर वैठता है, वैमे हौ राम भी भरत 
ओर लक्ष्मण के साय पताकार्ओं से अलद्रत ओर इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान पर फिर चढ़ 
गये ॥७६॥ आदिवराह ने जैते प्रलय से पृथ्व को उवार ल्या था ओर जैसे वर्षा बीतने पर शरद्‌ ऋतु 
बादर्ल से चोदनी छीन लेती है, वैमे ही राम मे रावणरूपी सकट से जिन्हे उवार ल्या धा, विमान 
मे बैठी हुई उन सीताजी को भरतजौ ने जाकर प्रणाम सरिया ।॥ ७७॥ सोता केः जिन पवित्र चरणो 
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छद्धेश्वरप्रणतिभदङ्धदृढव्रत तदन्य युग॒ चरणयोर्जनकात्मजाया । 
ज्यषठानुवरत्तिजटिल च शिरोऽस्य साधोरन्योन्यपावनमभूदभय समेत्य ॥ ७८ ॥ 
क्रोशार्धं प्रकृतिपुर सरेण गत्वा काकुत्स्य॒स्तिमितजवेन पुष्पकेण ] 
शत्रुध्नप्रतिविहितोपकार्यमार्य सक्रेतोपवनमुदारमध्युवास | ७९॥ 





इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये दण्डकात्‌ 
प्रत्यागमनो नाम त्रयोदश सर्ग ॥ १३॥ 


ॐ ३. 











ने रावण की प्रणय-प्ार्थना को दृढता से टुक्रा दिया था, उन पर जब भरतजी ने बडे भाई की भक्ति 
के कारण बढ़ी हू जटावाल््र अपना मस्तक रखा तो उन दोनो मे आपम मे मिलकर एक-दृमरे को 
पवित्र कर दिया ((७८॥ उत समय आगै-आगे अयोध्या की जनता चल रही भी ओर पीे-पीछे बेह 
पुष्पक बिमान धीरे-धौरि चत्र जा रहा था, तिन पर राम विराजमान थे] इम प्रकार आधे कोस तक 
चलकर उन्होनि अयोध्या के उम मुन्दर उपत्रन मे डरा डाला, जिमे प्के मे ही शतुष्न ने भलीभोति 
सजा रता धा॥७९॥ † 


इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य मे दण्डक वन ते प्रत्यागमन 
नामक तेरहवां सर्ग समाप्त ॥ १३॥ 
॥ 41. 
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भर्तु प्रणाशादथ शोचनीय दशान्तर तत्र सम प्रपन्ने। 
अपश्यता दाशरथौ जनन्यौ दछेदादिवोपध्नतरोर्ब्रतत्यो )! १॥ 
उभावुभाभ्या प्रणतौ हतारी ययाक्रम विक्रमशोभिनौ तौ। 
विस्यष्टमान्धतया न वृष्टौ ज्ञातौ सुतस्पर्शसुखोपलम्भात्‌ ॥ २॥ 
आनन्दज शोकजमश्रु बाष्पस्तयोरशीत शिशिरो बिभेद 
गद्धासरप्वोर्जलमुष्णतप्र हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीर्णं ॥ ३॥ 
ते पुत्रयोर्नक्रतशस््रमार्गानार्दानिवाद्धे सदय स्पृशन्त्यौ । 
अपीप्तित क्षत्रकुलाद्गनाना न वीरसूशब्दमकामयेताम्‌ | ४ ॥ 
केशावहा भर्तुरलक्षणाऽह सीतेति नाम॒ स्वमुदीरयन्तो । 
स्वर्गप्रतिष्ठस्य गुतोर्मीहिष्यावभक्तिभेदेन वधूर्ववन्दे ॥ ५॥ 
उत्तिष्ठ वत्से ! ननु सानुजोऽसौ वृत्तेन भर्ता शुचिना तवेव । 
कृच्छर महन्तीर्ण इति प्रियार्ह तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या | ६ ॥ 
अथाभिपेक रघुबशकेतो ग्रारब्धमानन्दजलर्जनन्यो । 
निर्बर्तयामासुरमात्यवुद्धास्तीर्थाहते काञचनकुम्भतोयै ॥७॥ 
सरित्समुद्रान्‌ सरसीश्च गत्वा रक्ष कपीन्द्रैरुपपादितानि। 
तस्यापतन्मूध्निं जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्थ मेघप्रभवा इवाप ॥ ८॥ 


उरपर्क्त उपवन मे पटचङर राम अपनी दोो माताओ मे मे, जो पति के मर जानेसि वैसे 
ही उदास ल्ग रहौ थी, जैमे वृक्ष के कट जाने पर उमफे सहे मदी हुई लता कुम्हला जाती दँ ।॥ १॥ 
पराक्रमी राम ओर लक्ष्मण ने बारी-बारी मे कौमल्या ओर मुमिता को प्रणाम क्रिया अपने पुत्रो को 
देखते ही दोनों माताओ गी ओँखो मे मू उमड आये, दमलिए तरे ओख भर उन्दँ देख भौ नहीं सकी, 
परन्तु पुत्रो के स्पर्शजनित आनन्द से उन्हे पहयान गयी।| २ जैमे गर्मा के दिनो मे हिमालय का भौतल 
जल गद्धा भौर सरयु के गर्म जलंकोट्डाकरदेतारहै, वैनेय उन दोनो रानियोंकी ओँपोंमे बहे 
हए आनन्द के ठंडे ओंुरजं ने शोकं के गरम ओंमुओ को ठंडा कर दिया ॥ ३॥ पुत्रो के शरीर के जिन 
अगो पर राक्षमो के शसो के धाव चमे थे, उन्टे वे दोनो माता दम प्रकार सहने ठगी, मानो वे 
घाव अभी ताजे ही होँ। उस ममय अपने पुत्रो की चोटे देफग वे इतनी व्याकुल ते गयी कि उन्हे 
वीर्‌ पुत्र की माता कटलाना भी अच्छा नहा ल्गा॥४॥ रमै हौ पति को वष्ट देने वाटी वुलक्षणा 
मीता हू यह कहते हए सीताजी ने एक जैसौ भक्ति के माय स्वर्गवामी समुर को दोनो रानिर्यो के 
चरण छुए॥५॥ उन मातारओं ने सीताजी को उठते ट्ए बो प्यारी भौर मच्च नात कही--“उटो बेदी 
तुम्हारे हौ पातिव्रत के प्रभाव मे राम ओर लक्ष्मण इम वड भारौ मकट को पार कर सके ह ।1६॥ 
राम के जिस राज्याभिपेक का आरम्भे माता्ओं के हर्षभरे नामुजो से हुमा था, वह नभिपेक सोने के 
घों मे भरे ओर तीर्योमे कये हुए जल से राम को नटल कर वे मन्तो ने मम्पन्न कर दिया ॥७॥ 
राक्षसो ओर वानरो के नायो ने नदियों, समुद्रो ओर मरोवरो मे जो जल लाकर दिया, वह नभिषेक 
के ममयरामके भिर पर वैने ही भिर रहय था, जैने विन्ध्याचल की चोटी पर ब्रादल््र को जक बरमता 
है॥८॥ तपस्वी के वेशमें भी जो राम वहत सुन्दर ल्गते थे, वे अत्र राजसी वस्र पहनकर ओर भी 
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तपस्विवेपक्रिय्याऽपि तावद्‌ य प्रेक्षणीय सुतरा वभूव । 
रजेन्द्रनेपथ्यतिधानशोभा तस्योदिताऽसीत्पुनरुक्तदोबा 1) ९ 1 
सं मौलरक्नीहरिभि सचैन्यस्तूर्यस्वनानन्दितिपौरवर्म । 
विवेश सौधोद्रतलाजवर्घामुत्तोरणामन्वयराजधानोम्‌॥। १०॥ 
सौमित्निणा कषावरजेन मन्दमाधूतबालव्यजनो रयस्य । 
धृतातपत्रो भरतेन ताक्षादुपायतद्घात इव प्रवृद्ध ॥ ११॥ 
प्रसादकात्गुरुधूमराजिस्तस्या पुरो वायुवशेन भिन्रा। 
वनान्निवृत्तेन रघूततमेन सूक्ता स्वय बेणिरिवाबभासे॥ १२॥ 
श्वभ्रूननानुष्ठितचारुवेषा कर्णरिथस्था रघुवीरपत्नीम्‌ । 
प्रा्तदवाताघनवृश्यबन्धै पकितनार्पोऽञ्जलिभि प्रणेमु ॥ १३॥ 
स्फुरत्प्रभामण्डलमातुसूय चा बिभ्रती 'शाश्वतमद्धरागम्‌। 
रराज श्धोति पुन स्वयुरयै सन्दर्शिता विगतेव भरत्री। १४॥ 
वेश्मानि राम परिबर्हवन्ति विश्राण्य सोहार्दनिधि सुहृदय । 
बषष्पायमाणो बलिमन्निकेतमारेष्यशेषस्य पितूर्विवेश ॥ १५॥ 
कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब । सत्यान्ना्श्यतं स्वर्गफलाद्गुरु्न । 
तचिन्त्यमान सुकृत तवेति जहार लज्जा भरतस्य मातु ॥ १६॥ 
तथैव सुप्रौबविभोषणादीनुपाचर्तकृत्रिमसविधाभि ॥। 
सङ्धत्पमात्रोदितसिद्धयस्ते न्ता यथा चेतसि विस्मयेन | १७॥ 





सुन्दर छ्गने कगे ।। ९] तदनन्तर वृद्ध मन्यो, राधरमो ओर वानरो को साथ लेकर राम अपनी सेना 
के साथ उस राजधानी अयोध्या मे गये, जो बन्दनवरयो से सजायी गयी थी । जरह के श्वेत भवनो पर 
से धान का लावा बरस रहा था ओौर जलं के निकाम तुरहौ आदि वाद सुन सुनकर प्रमन्न हो रहै 
थे॥ १०॥ उस ममय लक्ष्मण-शतुष्न राम पर्‌ चवर इला रहे थे ओर भरत हाथ मे छत्र लि हए थे। 
दस प्रकार जव राम भादर के साथ अयोध्या मे प्रविष्ट हए, तब चसे भर्टरषतेल्गरहेयथेकिनैमे 
साम, दाम, दण्ड नौर भेद--ये चारो उपाय एकत्र हो गये हं ॥ ११॥ वलँ के भवो षर वायु से छितरामा 
हुभा ककि अगर करा धुं एेमा क्ग रहा था कि जते लौटकर साम ने अयोध्यापुतै का जूडा अपे हाय 
से सीकर बरिघेर दिया हो ॥ १२॥ उन भवनो के इरोर्घो मे आंख पारे दीरने वाटी अयोध्या की 
महिलाओ मे हाथ जोडकर उन सौताजौ को प्रणाम किया, जो उस समय पाठ्की पर चल रही थीं 
ओर जिन्हे कौसल्या आदि सामों ने बढ़े मनोहर ढग मे वस्र ओर आभूषणो द्वार मजाया था ॥ ६३ ॥ 
सीताजी के तन पर अव भी वह अमिट कान्ति वाला अङ्गराग ल्गा हुभा था, जो अनसूयाजौ ने उनके 
शरीर मे लगाया था। उममे अग्नि के सदृश देदीप्यमान उनका शरोर एता दौस रहा था कि जैसे पुरवासियो 
को सीताजी की पवित्रता दिखाने के कए राम ने उन्हे फिर अग्नि मे बैठा दिया हो॥ १४॥ मितपेमी 
राम ने पहले सुग्रीव आदि मित्रो को सभौ सामग्नियो से सजे भवनों मे ठल्यया। तन वे अपने पिताजी 
के निजी घर मे गव| वह दशर्थजी का चित्रमात्र देखकर राम की आंखों मेँ ओंम उमड पडे ॥ १५॥ 
कैकेयौ उदाम वैठो यो] राम ने हाय जोड़कर कहा--'मा) तुम्हारे ही पुण्य-प्रताप से हमरे पिताजी 
अपने उप्तं सत्य मे नहीं डिगे, जिमसे स्वर्ग मिल्ता है। यदि तुम उनमे वरदान भ मोगती तो उन्टेने 
जो तुम्हे वरदान देने कौ प्रतिज्ञा की थी, वह टौ टो जाती ।' सो सुनकर केकेयी के मन मे जो आत्मग्लानि 
भरो हद थौ कि "राम मेरे विषय मे न जाने क्या सोचते होगे ओर मै उन्दँ कैमे मुंह दिखलागी * 
वह सब ग्छाति दूर हो गयौ ॥ १६॥ वहाँ ने ल्मैटकर उन्होनि सुप्रीव- विभीषण आदि मिनो का भलीभाति 
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स्रभाजनायोपमतान्स दिव्यान्मुनोन्पुर्छृत्य हतस्य शत्रो । 
शुश्राव तेभ्य प्रभवादि वृत्त स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌ ॥ १८॥ 
परतिप्रयातेपु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगतार्धमासान्‌। 
सीतास्वहस्तोषहताग्रयपूजानरक्न कपोन्द्रान्विससज राम ॥ १९॥ 
तच्चात्मचिन्तामुलभ विमान हृत सुरारे सह जीवितेन । 
कैलासनायोद्हनाय भूय पुष्प दिव पुष्पकमन्वमस्त | २०॥ 
पितुर्नियोगादनवासमेव निस्तीर्य राम प्रतिपन्नराज्य । 
धमर्थिकामेषु समा प्रपेदे यया तथैवावरजेषु वृक्तिम्‌॥ २१॥ 
स्वसुः मातृष्वपि वत्सतत्वात्स निर्विशेवप्रतियत्तिरासीत्‌। 
पडाननापीतपयोधरासु नेता चमूनामिव कृत्तिकासु ॥ २२॥ 
तेनार्थ्बल्छोभपरादूमुतेन तेन घ्नता विष्नभय क्रियावान्‌ । 
तेनास लोक पितरुमान्विनत्रा तेनैव शोकापनुदेव पुत्री || २३॥ 
स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे बिदेहाधिपते्हित्रा । 
उपस्थितश्चारु वपुस्तदीय भत्वोभोगोत्सुकयेव सक्या ॥ र४॥ 
तयोर्ययाप्रार्थितमिन्द्ियार्यानापेदुपो सद्मसु चित्रवत्सु। 
प्राप्तानि दु खन्ययि दण्डकेयु सचचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌।। २५॥ 
अयाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेण । 
अआनन्दयिन्नी परिणेतुरासीदनक्षरव्यजितदोहदेन ।! २६॥ 


स्वायत-सल्कार किया। उने मित्रो को यह देकर बडा आश्चर्य हुमा ङि "ह्म जौ चाहते ह, वह तुरन्त 
मिल जाता है" ॥ १७॥ तेदनन्तर राम ने उन अगस्त्य आदि ऋषियो का मत्कार तिया, भो उन्हे बधाई 
देने आये थे। उन कऋषिर्यो कौ बाकर उन्टेनि अपने शतु रवण क जन्म मे लेकर भू्मु तक का वह 
सब वृत्तान्त सुना, जो रोम का गौरव बढाने बाला था॥ १८॥ ऋष्यो के चठे जाने पर रामनेउन 
राक्षो भौर सेनापतियों को विदा रिया, जो अयोध्या मे इतने आनन्द मे रहे कि उन्हे फता ही नहीं 
चला कि आधा महीना कथे बीत गया । चलते ममय सीताजी ने स्वय अपने हायों मे उनकी पूजा कौ ॥ १९॥ 
तेव राम ने उप स्वर्ग ये पूतठ ओने पुष्पक विमान दौ भौ कुवेर के पाम जाने की अ्नादेदी, जे 
ईन्छा करते ही उनकी मेवा के लिए आ जाता था ओर जिमे उन्होने रावण मे उसके प्राण के साय-साय 
छीन ल्या था॥ २०॥ दभ तरह पिता वी आज्ञा मे कलवान कौ वधि ्रितताकर राम मे अपने पिता 
का रज्य पाया। जैमे वे धर्म. अर्थं ओर फाम के माय ममान व्यवहार करते थे, वैसे ही वे अपने भाद्यो 
के भाय भी समान प्रम का बतपि करते थे॥ २१॥ वे निर्लेभि थे, दसीलिए उन्होने प्रजा पर कोई कर 
नह ल्याया | जिनका फल यह हुभा बि थोडे हौ दिनो मे प्रजा धी हो गयी। वेर भी विषघ्न 
महयं जने देते ये, इमल्नि सव लोग प्रसचता मे यज्ञ आदि सत्कर्म करने ल्ये। वे सनेको छक मर्गे 
प्र चलाते ये, अतएव मन उन्हे पिताः के समान मानते ये ओर विपत्ति पडने पर वे सरी सहायता 
रते थे, इसलिए वे प्रजा के पुत्र भो थे॥ २२-२२॥ वे लीक ममय पर प्रजा का मव काम्‌ देख-भालकर 

रत्री के माय रमणः भी करते थे। दसी मे देवा ठ्गता था कि ऋतो रान्यन्ध्मौ गेही रके 
पराय रमण करने की इच्छा से सीता का मुन्दरस्पधर लिया है ॥ २४॥ उस भवन म वे दोनो इच्छानुसार 
भोग-विलास्त करते थे, जिसे वादासकाठीत चित्र टेगेये। उन चित्रो को देल-देखकर दण्डक वन के 
ई का स्मरण करके भो उन्हे सुख ट मिक्ता था॥ २५॥ भव धीरे-धीरे सीताजी ऊ नेतरो की शोभा 
बने लगौ ओर उनका मुख पके सरपत (मून) जैसा पीला पडे या । गर्भ के इन लक्षो को देखकर 
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सं सद्निपात्यावरनान्‌ हतोजास्तद्िक्रियादर्शनरुप्रहर्षान्‌ । 
कोलीनमात्माश्रयमाचचक्षे तेभ्य पुनश्चेदमुवाच वाक्यम्‌।। ३६॥ 
राजर्पिवशस्य रविप्रसूतेरूपस्थित पश्यत॒ कीदृशोऽयम्‌। 
मत्त ॒सदाचारशुचे कल्क पयोदवातादिव दर्पणस्य | २७॥ 
पौरेषु सोऽह बहुलीभवन्तमपा तरद्धेष्विव तैलबिन्ुम्‌। 
सोढु न तप्ूर्वमवर्णमीशे आल्तरनिक स्थाणुमिव दवियेन्द्र ॥ २८॥ 
तस्यापनोदाय फलप्रवृत्तावुपस्थितापामपि निर्व्पेक्ष । 
त्यक्ष्यामि वैदेहसुता पुरस्तात्‌ समुदरनेभि पितुराज्ञयेव ॥ ३९॥ 
अवैमि चैनामनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे। 
छाया हि भूमे शशिनो मतव्वेनारोपिता शुद्धिमत प्रजाभि ॥४०॥ 
रक्षोबधान्तो न च मे प्रयासो व्यर्थं॑स वैरप्रतिमोचनाय। 
अमर्षण शोणितकाइक्षया कि पदा स्पुशन्त दशति द्विज ॥४१॥ 
तदेष सर्गे केरुणा्द्रचिततै्न मे भवद्भि प्रतिपेधनीय 1 
यदर्थिता निर्ूतवाच्यशत्यान््राणान्मया धारयतु चिर व ॥४२॥ 
इत्युक्तवन्त॒जनकात्मजाया नितान्तरक्षाभिनिवेशमीशम्‌। 
न कश्चन धातृषु तेषु शक्तो निषेद्धुमासौदनुमोदितु वा॥ ४३॥ 
स लक्ष्मण लक्ष्मणपूर्वजन्मा विलोक्य लोकरयगीतकीरतिं । 
सौम्येति चाभाष्य ययार्यभाषौ स्थित निदेशे पृथगादिदेश ॥ ४४॥ 


ही इम कलु को मिटाया जाय। क्योकि यशस्िरयो को अपना यश शरोर से भी अधिक प्रिय होता 
है। फिर स्री आदि भोग की वस्तुओं कौ तो वात हौ न्यारौ है॥ ३५॥ निस्तेज राम ने तुरन्त भादयो 
को बुलाया । वे भौ इनकी दशां देर्र मन रह गये । कल्क की वात बतलाते हुए राम ने कहा--॥ ३६॥ 
"यद्यपि मै मदाचारौ ओर पवित्र हू, फिर भौ जैमे बरमातौ ट्वा गने मे स्वच्छ दर्पण भी धुघला ठो 
जातारहै, वैसे ही सूर्यवशौ राजर्पिों के कुलं पर मेरे कारण वैमा कलक ल्ग रहा है॥ ३७॥ पानी 
की लहो पर जैमे तेल कौर्वूद फैल जाती है, वैमे ही इम ममय घर-घर मेरी निन्दा हो रही है। 
मो जैसे हाथौ अपने बन्धन के पुटे से खाचतर उसे उवाढने वौ चेष्टा करता है, वैमेहीरमेभी दय 
कल्के को नही सह मगा ॥ ३८॥ यद्यपि इम समय सीता गर्भिणी है, तयापि अपो. कल्क मो मिटाने 
केलिषएिमै मव मोह सोढकर उमे वैमे ही छाड देगा, जैमे पिताजी कौ आज्ञा मे मने राज्य त्याग दिया 
था॥३९॥ मै जानता हू करि वह निरोध है, परन्तु बदनामौ मत्य मे भी अधिक बल्वती टोती है। 
देलो न, निर्मल चन्दरनिम्ब पर पडी ह पृथ्वी की द्धाया को लोग चन्द्रमा का कलभ कहते है ओर 
सूह होने पर भी सारा ममार इसे ठीफ मानता है ॥४०॥ अव तुम शायद यह्‌ कहोगे क्र "यदि एेमा 
हीथातो राक्षरमों कः अयो मारा? उसका उत्तर यह रै कि मीता को छडाने के लिए मैने जो राक्षमो 
को मारा, मेरा वह प्रयत्न मीता को निकाल देने से बेकरार नही कहा जायगा। क्योकि वह तो मैने 
अपनौ स्री के अपहरण का उन राक्षो से बदला लिया या। क्यो जव मोप चैर मे दब जाता है, 
तब वह रक्त के लोभ मे नरह, बत्कि बदला लेने के लिए ही सता दै ॥ ४१॥ अतएव यदि तुम लोग 
श्म कलक रूपौ बाण को मेरे हृदय मे निकाछ्कर मुञ्े जीविते रखना चाहते हो तो केवर मीता कौ 
दशा पर दया दिखलाते हए उसका पक्ष लेकर मेरे इम निश्चय का विरोध न करो ॥ ४९॥ जब भाद्यो 
ने देखा कि राजा राम नितान्त निदुरा्द करना चाहते हँ, त्र भार्यो मे से न तो किमी नै उनका 
समर्थन ही किया ओर न विरोध ॥ ४२ ॥ तीनो लोरो मे प्रसिद्ध यशस्वी ओर अपनी बात के धनी राम 
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प्रजावती दोहदशसिनी ते तयोवनेधु स्पुहयादुरेव । 
स त्व रथी तद्र्चपदेशनेया प्रापय्य दात्मीकिषदे त्यजैनाम्‌॥ ४५॥ 
स शुश्रुवान्मातिरि भार्गवेण पितुर्नियोगातप्रहृत दविष्रत्‌। 
्रत्यग्रहीदग्रनशासन तदना गुरूणा हुविचारणीया | ४६॥ 
अथातुकूलध्रवणप्रतीतामत्रस्तुभिर्युक्तधुर तुर्नै । 
रथ॒ सुमन्त्रप्रतिपन्नररिमिमारोप्य वैदेहसुता प्रतस्थे ॥ ४७॥ 
सा नीयमाना रुचिरान्प्देशान्प्रयद्धरो मे प्रि इत्यनन्दत्‌। 
नाबुद्ध॒कत्पदरूमता विहाय जात तमात्मन्यसियत्नवृक्षम्‌॥ ४८॥ 
जुगूह तस्या पथि लक्ष्मणो यत्सब्येतरेण स्फुरता तदक्ष्णा। 
आख्यातमस्यै गुरु भावि वुं खमत्यन्ततुप्तप्रियदरशनेन | ४९॥ 
सा दुर्निमित्तोपगताद्विषादात्सद्य परिम्तानमुखारविन्दा। 
राज्ञ॒ शिब सावरजस्य भूयादित्याशशते करणैरबाह्यै ॥५०॥ 
गुरोर्नियोगादनिता वनान्ते साध्वौँ सुमित्रातनयो विहास्यन्‌। 
अवार्यतेवोत्थित्तवीचिह्तेर्जहोरदहित्रा स्थितया पुरस्तत्‌॥ ५१॥ 
रथात्स यन्त्रा निगृहीतबाहात्ता धरात्रजाया पुलिनेऽवतार्य। 
ग्धा निषादाहृतनौवरिशेयस्ततार सन्धामिच सत्यसद्ध ॥५२॥ 
अथ व्यवस्यापितवाकयव्रित्सौमित्रिरन्तर्गतचाष्पकण्ठ | 
ओत्पातिको मेध इवाश्मवर्प महोपते शातनमुखगार ॥५३॥ 


नै जन देता किं लक्ष्मण उनकी जज्ञा मानौ को तैयार है, तव ३ उनसे बोले-- “लक्ष्मण । तुम बडे 
अच्छे हो" । यह कहकर उन्हे एकान्त मे ले गये ओर कहने ठगे--॥ ४४॥ तुम्हारी गर्भिणौ भाभौ तपोकन 
देखना चाहती ही है। सो तुम उन्हे इमी बहाने पर्‌ बिठाकर वौल्मौकरिनी के भध्रम पर छोड़ आभ ॥ ४५॥ 
लक्ष्मण ने मुन रखा था क्रि पिता की आज्ञा से परशुरामजी ते अपनो माता को वैमे ही निर्दयतापूर्वक 
मार डाला था, जैमे कीरं अपने शत्रु को मरि। सो उन्होते पिता के ममान राम की आज्ञा मान लै। 
वरधोकि जडो की आज्ञा मे मीन-मेख निकलना ठीक नहीं होता ॥ ४६ ॥ उधर सीताजी यहं सुनकर प्रसन्न 
हई कि लक्ष्मण हमे तपोवन शिखानि क जारयेगे । तदनु्ार ल्ष्मणजी उन्दे एमे रथं पर चढाकर ले चले, 
मिमे स्वय सुमन हक रहे थे ओर जिमके घोडे एसे सुथिक्षित ये फि रथ के चत्ते ममय गर्भिणौ मीता 
को तनिक भौ हचक नटीं लगती थी ॥ ४७॥ मनोहर षदे मे होकर रथ पर भाती हई मौताजौ यह 
सोचकर बडी प्रसन्न थीं किं मेरे प्राणप्रिय पति मदामेरे मनकी ही बाते करते है। उन्हं क्या पता 
कि इस समय वे मेरे लिए मनोरथ पूरा करने वाले कल्पवृक्ष के बदले उम अमित्र फे पृक्ष सदृशे कष्टदायके 
हयौ गये है, जिसके पत्ते तक्वार की धार जैमे तीण होते है॥ ५८ ॥ लक्ष्मण ने मीताजी को मार्ग मेँ 
कुछ नही बत्तस्रया करि "तुम पर क्या विपत्ति आने वाटी है" परततु मौीताजौ के दाहिने नेने नै फडक 
कर भनि वल्तिदुख की सूचना दे ही दौ॥४९॥ यह भमगुन देपते हौ उका मुह उतर गया ओर 
बे मनाने लगीं कि भादर्यो के साय राम सदा सुखी रहे ॥ ५०॥ मार्गं मे गङ्गाजी पडा । उनमे जो रुहं 
उठस्ही र्थी, वे बडे भाई की गाद्वा से पतिप्रता सीता को नेन मे छोडने फे किए ले जति ए लक्ष्मण 
से मानो हाय हिला-हिलारर कह रही थीं कि “ठेवा न क्ते" ॥५१॥ गद्धातर पर पर्हुचकर सारथयो 
ने रस सीच ठी। तब प्रतिज्ञा के सच्चे लक्ष्मण ने सीताजी को रेती पर उतारा ओर करवट जो व 
त्रया, उस पर चढकर सौताजी के साय गङ्गाजी से पारदे गये। मायही उस प्रतिज्नासे भी पार 
टो गये, जो उन्होने सीता को गङ्गापार छोडने के कि राममे की यौ॥५२॥ उस पार पर्ुच तथा 
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ततोऽभिषद्खानिलविप्रविद्धा प्रधश्यमानाभरणप्रसूना । 
स्वमूर्तिलाभप्रकृति धरित ततेव सोता सहस्रा जगाम ॥ ५४॥ 
इक्ष्वाकुवशप्रभव कय त्वा त्यजेदकस्मात्यतिरार्यवृत्त । 
इति क्षिति सशयितेव तस्यै ददौ प्रवेश जननो न तावत्‌1५५॥] 
सा सुप्रसज्ञा न विवेद दु ख प्रत्यागतासु समतप्यतान्त 
तस्या सुमित्रात्मजयत्नतन्धो मोहादभूत्कष्टतर प्रबोध ॥५६॥ 
न॒  चावददरतुरवर्णमार्या निराकरिष्णोर्वृजिनादृतेऽपि। 
आत्मानमेव स्थिरदु खभाज पुन युनरदुषकुतिन निनिन्द ॥ ५७॥ 
अश्चास्य रामावरजन सतीं तामाष्यातवात्मीकिनिकेतमार्म । 
निष्लस्य मे भर्तृनिदेशरोक्षय देवि। क्षमस्वेति बभूव नम्र ॥५८॥ 
सीता तमुत्थाप्य जगाद बाक्य प्रोताऽस्मि ते सौम्य । चिराय जव । 
बिडोजसा विष्णुरिवाग्रजेन धात्रा यदित्य परवानसि त्वम्‌॥५९॥ 
श्वभ्रूजन सर्वमनुक्रमेण विज्ञाप्य प्रापितमत्प्रणाम । 
प्रजानिपेक मयि वर्तमान सूनोरनुध्यायत वेतसेति॥ ६०॥ 
वाच्यस्त्वया मदचनात्त राजा बहौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌। 
मा ल्ोकवादश्रवणादहासौ श्रुतस्य कि तत्सदृश कुलस्य ॥ ६१॥ 
कल्याणवुद्धेरयवा तवाप न कामचारो मपि शङ्कनीय । 
ममेव  जन्मान्तरपातकाना विपाकविस्फूर्जयुरप्रसह्य ॥ ६२॥ 








आंमू रोककर लक्ष्मण ने श्ये हए गले से मौताजौ को राजा राम वी आज्ञा इस तरह सुनायी, जैसे 
वौ भयक्र बादल भले बरमाता हो ॥५२॥ लू ठगने मे जैमे ताके पल ज्ञड जाते है ओर क्ता 
सूकर पृथ्वौ पर गिर पडती है, वैमे ही यह अपमानजनफ बात सुनकर मीता के आभूषण गिर गये 
ओर वे स्वय अपनी मो पृथ्वी कौ गोद मे गिर पडीं॥ ५४॥ पृथ्वौ ने उस समय सीताजौ को जैसे इस 
दुविधा मे अपने भीतर नहीं ममेट छा क्रं दृध्वाङुवशी ओर सदाचारा पति राम इम प्रफार सौताजौ 
को भचानकर क्यो छोडगे ॥५५॥ मूर्छा आ जाने से उन्हे उम ममय तो दु ख नहीं हुभा, परन्तु जब 
वे मूर्च्छा से जागौ, तब उनफे हृदय मे बडी व्यया हु । जव लक्ष्मण ने प्रयत्न करके उनकी मूर्च्छा 
दूर कौ तो वह बात उन्ट मूर्छा मे भो अधिक भखरौ ॥ ५६॥ सौताजी दइतनौ माध्वौ थी कि निरपराध 
पत्नी को धर से निकालने वाले अपने पति को उन्दोनि कुछ भौ नही कहा, बल्कि बार-बार वे नित्य 
दु खदायौ अपने आप को ही कोमने लगीं ॥ ५७॥ तब लष्मण ने उन्हे बहुत ममञ्चाया ओर वाल्मीकि 
के आध्रम का मार्ग दिाकर कहा--'देवि। मँ पराधीन हू। अतएव स्वामी की आज्ञा से मेनि आपके 
साथ जो कठोर व्यवहार क्रिया है, उसे क्षमा कीजिए" । इस प्रकार कहकर वे सीता के वैरो पर लोट 
गये॥५८॥ सीताजी ने लक्ष्मण को उखाया ओर बोली-- "हे सौम्य! मँ तुम पर प्रसन्न हू। तुम बहुत 
दिनों तक जियो । क्योकि जैमे इन्द्र के छोटे भराई विष्णु मदा अपने बडे भाई की आज्ञा मानते है, 
चैसेहौ तुम भौ जपने बडे भाट कौ भाज्ञा मानते हो॥५९॥ यत्त से जाफर तुम मभौ समुर से मेया 
प्रणाम कहकर कलना कि भेर गर्भ मे आपकर पुत्र का जो तेज है, भाषलरग हृदय से उमका कुशल 
मनाते रहियेगा" ॥ ६० ॥ बाद मे अयोध्या के सजा मे मेर जाना कहना फि-**भापने अपने सामने 
ही मुके अग्नि में शुद्ध था। सो इम समय अपयश करे डर मे जो आपने मुञ्ञे छोड दिया है वह 
क्या उस प्रसिद्ध कुल के अनुरूप है, जिसमे आपने जन्म लिया है ? ॥ ६१॥ परन्तु नही, आप तो सवकी 
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उपस्थिता पूर्वमपास्य लक्ष्मी वन मया सार्धमत्ति पपन्न । 
तदास्यद प्राप्य तयाऽततिरोषात्सोढास्मि न त्वद्रवने वसन्ती ।। ६३1 
निशाचरोपष्ठुतभर्तृकाणा तपस्विनीना भवत पतादात्‌। 
भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्य कय प्रपत्स्ये त्वयि दौप्यमाने || ६४॥ 
कि वा तवात्यन्तवियोगमोधे कुर्यामुपेक्षा हततजीवितेऽस्मिन्‌ 
स्याद्रक्षणीय यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्ततिमन्तराव ॥ ६५॥ 
साऽह तप॒ सूर्यनिविष्टदृष्टिरर््व प्रसूतेश्चरितु यतिष्ये} 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग 1) ६६॥ 
नूषस्य वर्णश्रिमपालन यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीत ! 
निर्वासिताऽप्येवमतस्त्वयाऽह तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ॥ ९७॥ 
तथेति तस्या प्रतिगृह्य वाच राजानु दृष्टिपथ व्यतीते] 
सा मुक्तकण्ठं व्यसतनातिभाराच्चक्रन्द विग्ना कुररीव भूय ॥ ६८॥ 
नुत्य मयूरा कुसुमानि वक्षा दर्भातुपार्तान्विजहूर्हैरिण्य । 
तस्था प्रपन्ने समदुं खभावमत्यन्तमासीद्रुदित वनेऽपि) ६९॥ 
तामभ्यगच्छदूदितानुसारी कवि कुशेध्माहरणाय यात । 
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्य श्छोकत्वमापद्यत यस्य शोक ॥७०॥ 
तमश्रु नेत्राबरण प्रमृज्य सौता विलापाद्‌ विरता बवन्दे। 
तस्ये मुनिर्दोहदलिद्ध दर्श दाश्वान्‌ सुपुत्राशिषमित्पुवाच ॥। ७१॥ 





भलाई करते ह । आप पने मन मे हमदे माथ एमा व्यवहार नर्हा कर सकते। यह सब मेरे पूर्वजन्म 
के पापो काही अस्य फल है ॥ ६२॥ कु समय पटले आप जिम राज्यलक्ष्मी को ठुकेराकर मेरे माथ 
क्न मे चले गये थे, वह राज्यलक्ष्मी मुम रूट गयौ है ओर उमे आपके धर मे मेरा रहना नस्य 
हे गया है॥ ६२॥ पिदछछलो बार वनवास के ममय आपकी कृपा से मैने हूत -सी एमी तपस्विनियो 
को अपने आशम मे)आश्रय दिया था, जिनके पतिर्यो को राक्षसो ने मार डल था। अब आप ही त्रतलाद्ये ` 
कि आपके रहते मँ शरणार्थिनी बनकर क्रिम रुह मे उन्ही तपल्विनिरयो के पाम जाङगी ? ॥ ६४॥ मेरे 
गर्भ मे आया हुभा आपका वह तेज यदि वाधके न होता, जिमकी रक्षा करना आवश्य है, तो मँ 
आपसे सदा के किए विङ्कडे हुए अपने प्राण भी त्याग देती ॥ ६५॥ रिन्तु पुत्र द्ये जे परमे सूर्यम 
दृष्टि लगकर मी तपस्या करगौ कि अगर जन्म मे भी आप ही मेरे पति हों । तब आपसे मुञ्चे अलग 
ने होना पडेगा ॥ ६६॥ मनु ने कहा है ि--'राजाओ का धर्म नर्णा जौर आश्रमो की रक्षा करना हैः । 
दरसलिए धर से निकाल देने पर भी आप यह सम्ञफर मेरौ दे -भाल करते रदियेगा किं सीता भी 
एक साधारण तपस्विनी हे 1} ६७) यह सुनकर लक्ष्मण ने कटा-- “मँ सव कुछ कह दुगा" । यह कहकर 
वैर्ज्यो ही वलँ से च्रं ओंसो मे ओक्ञक हए, त्यो हौ उम महती विपत्ति के भार भे व्याकुल होकर 
सौताजी डरी हई वुररौ के समा? रोने लगीं ॥ ६८॥। उपरका स्दन मुनकर मोरो ने नाच बन्द कर दिया, 
वृक्ष एल के मू गिराने ल्मे गौर हरिणियो ते मुँहमे भरौ हद्‌ घाम का ग्राम त्याग दिया। इम्‌ प्रकार 
महारानी सीताजी के दुमेदुखी होऊर मारा वा रोने ल्गा॥ ६९॥ जिन वार्मीकरि ऋषि का शोक 
व्याधके हायते मरे हूए करौ को देखकर श्लोक बनकर निरेट पडा था, वे उम समय कुशोत्ाटन , 
को निकले थे। रोदन का शब्द मुत्र वे मौताजौ के पाम आये।|७०॥ उन्हे देखा तो सीताजौ ने 
असू पोकर चुपचाप प्रणाम क्रया] गर्भं के चिह्र देकर एषि ने उन्हे आशीर्वाद दिया कि "तुम पुत्रवती 
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जाने विसृष्टा प्रणिधानतस्त्वा भिय्यापवादक्षुभितेन भर्वा। 
तन्मा व्ययिष्ठा विषयान्तरस्य प्राप्तासि वैदेहि ! पितुनिकितम्‌। ७२॥ 
उत्छातलोकत्रयकण्टकेऽपि सत्यप्रतिजेऽप्यविकत्यनेऽपि। 
त्वा प्रत्यकस्मात्‌ कलुपप्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे॥७३॥ 
तवोरूकीर्ति श्वशुर सखा मे सता भवोच्छेदकर पिता ते। 
धुरि स्थिता त्व पतिदेवताना कि तन्न येनासि ममानुकम्प्या || ७४॥ 
तपस्वितसर्गविनीतसस्वे तपोवने चोतभया वबसास्मिन्‌। 
इतो भविष्यत्यनघप्रसूतेरपत्यसस्कारमयो विधिस्ते॥ ७५॥ 
अशून्यतौरा मुनिसत्िवेशैस्तमोपहन््री तमसा वगाह्य । 
तत्सेकतोत्सद्घ बलिक्रियाभि सम्पत्स्यते ते मनस प्रसाद ॥७६॥ 
पुष्प फल चार्तवमाहरन्त्यो बीन च बाक्तेयमक्रष्टरोहि। 
विनोदयिष्यन्ति नवाभिपद्भामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम्‌॥ ७७॥ 
पयोघरैराधमनालवृक्षान्‌ सवर्धयन्ती स्ववलातुरूपै 1 
अस्रशय प्राक्तनयोपपत्ते स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌॥ ७८॥ 
अनुग्रहप्रत्यमभिनल्दिनौ ता वात्मीकिरादाय दयर्रैचेता । 
साय मृमाध्यासितवेदिपार्श्वं स्वमाशरम शान्तमृग निनाय ॥ ७९॥ 
तामर्पपामास च शोकदीना तदागमप्रोतिषु तापसीपु। 
निर्विष्टसारा पितुभिर्हिमाशोरन्त्या कला दर्श इवौपधीपु ॥ ८०॥ 


दयेभो'। उमके वाद वे बोले--॥७१॥ *"वेटी वैदेहि! मैने योगबल मे जान ल्या है कि तुम्हारे पति 
ने इ मयश्च से इकर तुम्हे घर से निकल दिया है! पुत्री! तुम अपने पिता के हौ घर आ गयौ 
हत, अव शोक त्याग दो॥७२॥ यद्यपि राम ने तीनो लजँ का दु ख दूर कर दिया है, वे अपनो प्रतिज्ञा 
के पके है ओर कभी अपने मुह ते अपनो बडाई नहीं क्रते, फिर भी तुम्हारे साय उन्होने जो यह 
अनुचित व्यवहार क्रिया है, इसे देखफर मुय उन पर बडा क्रोध आ रहा है ॥७३॥ तुम्हारे यशस्वी 
ममुर दशरयजी मेरे मित्र थे भौर तुम्हारे पिता जनकजी भी ज्ञानोपदेश देकर बूत मे सद्नों गो समार 
के बन्धन मे ददाते रहते है। तुम स्वय भौ पतिव्रताओं मे मर्वभ् हो तब फिर क्या वारण है करि 
जिममे मै तुम्हार उपर कृपा न कर्गा ॥७४॥ तपस्वियां के समर्ग्‌ मे रटते-रहते यहो के संभी जीव 
ग्डेमधेहोगयेह। ये करिसौ का नहँ छेदते। मो दमी आश्रम मे तुम भौ निर्भय भाव मे रले। तुम्हारी 
पवित्र सन्तान का जातवर्म आदि सस्कार यीं होगा ॥ ॐ ॥ तमोगुण मिरानेवाली जिम तममा के तट 
पर तपस्वी लोग सदा रहते ह, उममें स्नान करके तुम उसवौ रेतौ पर देवताओं की पूजा करो । मते 
तुम्हारा मन प्रन्न रहा करेगा ।॥ ७६॥ आश्रम कौ मुनि यन्या तुम्हे मब ऋतुभों के पएूल-फल ओर 
पूजा के योग्य तिन्नी आदि अन्न लाकर दिया करेगी जौर मठो मौरी वाते करके तुम्हारा मन बहलर्यगी ॥॥७७॥ 
जो तुमसे उठ सवे, रेतसे घडे छेकर तुम आश्म के पौधों को प्रम मे सौचो । दमये लाभ यह रोगा 
फिवच्ा चेदा होने के पटले ही तुम यह सौख लगौ कि वँ वो प्यार कैम करना चाहिए"*॥५८॥ 
उनकी कृपा को सराहती हुई सौता को दयालु वामीकि अपने माय आश्रम मे ले गये सञ् हौ जाने 
के कारण बहुत से मृग वरहो वेदौ को चेर वरे थे ओर मिहं आदि जन्तु सुपचाप जि मृदे हए पडे 
ये॥७९॥] अमावास्या जैने अटौ -नू्ियो ओर लदा-वृ्ो को चन्द्रमा कौ वह सारहीन ए अन्तिम कला 
सौप देती है, जिनका अमृत पितर खीच चुके रहते रै, वैसे ह ऋषि ने भौ शोक मे व्याकुल सीता 
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कृतसीतायरित्याग स रत्नाकरमेखलाम्‌ । बुभुजे पृथिवौपाल पृथिवीमेव केवलाम्‌॥ १ ॥ 
लबणेन विलुपेज्यास्तामिद्रेण तमभ्ययु । मुनयो यमुनाभाज शरण्य शरणार्थिन 1 २ ॥ 
अव्य राम ते तस्मिन्न प्रज स्वतेजसा! त्राणाभावे हि शापास्रा कुर्वन्ति तपसो व्ययम्‌॥२॥ 
प्रतिशुश्राव काकुत्स्यस्तेभ्यो विष्नप्रतिक्रियाम्‌ । धर्मसरक्षणार्थव प्रतत्तरभुवि शार्द्धिण ॥ ४ ॥ 
ते रामाय चधोपायमाचष्यर्विवुधद़ठिष । दुर्गयो लवण शूली विशूल प्र््यतामिति ॥ ५ ॥ 
आदिदेशाथ शत्ुघ्न तेषा क्षेमाय राघव । करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्‌॥ ६ ॥ 
य कश्चन रघूणा हि परमेक परन्तप । अपवाद इवोत्सर्म व्यावर्तयितुमीश्वर ॥ ७ ॥ 
अग्रजेन प्रपक्ताशीस्ततो दाशरथौ रथी । ययौ वनस्यलो पश्यन्पुष्पिता सुरभीरभी ॥ ८ ॥ 
रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थतिद्धये । पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
आदिष्टवर्त्मा मुनिभि सर गच्छस्तपता वर । विरराज रथग्रष्ैवलिखित्यैरिवाशुमान्‌॥ १०॥ 
तस्य मार्गबशादेका वभूव वसतिर्यत्त । रयस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने ॥ ११॥ 
तमृषि पूजयामास कुमार क्लान्तवाहनम्‌ । तप प्रभावसिद्धाभिर्विशेषप्रतिपत्तिभि ॥ १२॥ 
तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तर्वत्नी प्रनावतो । सुतावसूत सम्पन्नौ कोशदण्डाविव क्षिति ॥ १३॥ 


सीताजी को छोडने के बाद राजा रामचन्द्रो ने केवल ममुदरो से परिवेष्टित पृथ्वौ का ही भोग 
कया, तरिसो दूमरौ खी के सम्पर्क कौ बात भो नहीं मोची ॥ १॥ तभी एक दि यमुनातटनिवासी कुछ 
तपस्वी शरणागतवत्सल राम के पास शरण मौगने माये । क्योकि तामसी लवणासुरं नामक राक्षस के 
उपद्रवो से उनकी यज्ञ आदि करियाएं बन्द हो गयौ थं | २॥ यदि तपस्वी चाहते तो अपने तेज से 
हौ ल्वणासुर को नष्ट कर डालते, किन्तु उन्टनि एमा करना टोक़ नहीं ममज्ञा। क्योकि जिनमे शाप 
देकर नष्ट करने की शक्ति होती है, वे तपस्या मे अर्जित तेज को तभी एसे काम मे लगाते है, जब 
कोई उनका दूसरा रक्षक मुलभ न हो ॥३॥ राम ने उनके विध्न दूर करने का वचन दे दिया | नयोकि धर्म 
कीर्षाकेकतिषए ही तो भगवान्‌ समार मेँ अवतार लेते है॥ ४॥ उन्दी मुनिं ने राम को उमके वेध 
का उपाय दतल्ाते हए कहा कि जव तक लवणामुर के हाय मे त्रिशूल रहेगा, तब तक उसको मारना 
केठिन है। अत उम पर एसे समय प्रहार फरना चाहिए कि जव उमके हाय मे त्रिशूल न रहे ॥५॥ 
तवे राम ने शत्रुघ्न को उन मुनिर्यो को रक्षा का आदेश दिया। जैमे उनके हार्थो मे शतु का सहार 
कराकर वे उनका "शतुध्न" नाम सार्थक करना चाहते थे ॥ ६॥ जैमे व्याकरणशाखर मे कोई भपवादवाला 
सूत व्यापक नियमवाले सूत्र को भौ उलट देता है, वैसे ही रघु के वश का प्रत्येक व्यक्ति शतु को पदछाड़ 
सकता था।|७॥ निर्भय शतुध्न जब रथ पर चढ़कर चे, तव राम ने उन्हे आशीवदि दिया ओर वे 
भुगन्धित वनो की शोभा निहारते हुए चक्ते५८॥ शतुघ्न के साय राम की आज्ञा मे जो सेना गयी थी, 
वह वैसे ही व्यर्थ थी, जैसे अध्ययन शब्द मे इद्‌ धातु मे लगा हूभा अधि उपर्ग व्यर्थ होता है। इमौ 
प्रकार लवणासुरं को अकेले शतुष्न जीत सक्ते ये॥९॥ रथ पर चदे हुए मूर्यं को जैसे बालकिल्य ऋषि 
मार्ग दिखलाते हए चलते है, वैसे हौ स्य पर वैढे शतुघ्न को भी वे मुनि लेग मार्ग दिखलाते हुए चल 
रहे थे॥ १०॥ मार्गे मे जाते समय उन्होने पहल रात वात्मीक्जी के उस आश्रम पर विताय, नहँ 
के मृग रथ का शब्द सुनकर बडे चाव से उनको देखने लगे ये॥ ११॥ शतुष्नजौ के घोडे थक गये थे! 
इसलिए स्कना आवश्यक हो गया था । अपनो तपस्या के प्रभाव म आतिय्य क विशिष्ट सामग्री जुटाकर 
वाल्मीकिजी ने शत्रुघ्न का बड़ा सत्कार किया ॥ १२॥ उसौ रात मे उनकी गर्भिणी भाभौ मीताने दो 
तेजस्वी पुत्रो को जन्म दिया, जैसे पृथ्वी अपने राजा के लिए धन तथा मेना उत्पन्न करता है ॥। १३॥ 
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सन्तानश्रवणाद्भातु सौमित्रि सौमनस्यवान्‌ । प्राजलिर्मुनिमामन्त्य प्रातर्यक्तरथो ययो ॥ १४॥ 
स च प्राप मधूपध्न कुम्भीनस्याश्च कुक्षिज ॥ वनात्करमिवादाय सत्वराशिमुपस्थित ॥ १५॥ 
धूमधूम्रो वसागन्धी ज्वालाबधुशिरोरंह । कव्याद्रणपरीवारश्चिताप्रिरिव जङ्गम ॥। १९) 
अषशूल तमामाद्य लबण लक्ष्मणानुज ! रुरोध मम्मुखीनो हि जयो रधरप्रहारिणाम्‌॥ १७॥ 
मातिपयिमालक्ष्य मत्कुक्षरद्य भोजनम्‌ । दिष्टया त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादित ॥ १८॥ 
इति सन्तर्ज्य शत्रुघ्न राक्षसस्तत्िघासया । प्राशुमुत्पारयामास मुस्तास्तम्बमिव द्रुमम्‌ ॥ १९॥ 
सौभितेर्निशितैबणिरम्तरा शकलीकृत । गात्र पुष्यरज प्राप न शाखी नैरतेरित ॥ २०॥ 
विनाशात्तस्य वृल्तस्य रक्षस्तस्मै महोपलम्‌ । प्रजिघाय कृतान्तस्य सृष्टि पृथगिव स्थितम्‌॥ २१॥ 
एेन्रमल्लमुपादाय शत्रुघ्नेन स ताडित । सिकतात्वादपि परा प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥ २२॥ 
तमुपाद्रवदुदयम्य दक्षिण दो्निशाचर । एकताल इवोत्पातपवनपरेरितो गिरि ॥ २३॥ 
काष्णेन पत्रिणा शत्रु स भिरहृदय पतन्‌ । आनिनाय भुव कम्य जहाराश्रमवाक्तिनाम्‌॥ २४॥ 
वधता पडक्तय येतुर्हृतस्योषरि विद्धिव । तस््रतिदठन्दिनो मूर्ध्नि दिव्या कुसुमवृष्टय ॥ २५॥ 
स हत्वा उवण वीरस्तदा मेने महौजस । भ्रातु सोदर्थमात्मानमिन््रजिद्रधशोभिन ॥ २६॥ 
तस्य सस्तूपमानस्य चरितार्थस्तपस्विभि । शुशुभे विक्रमोदम्न ब्रीडयाऽवनत शिर ॥ २७॥ 





भाईके पुत्र होने की बान मुनकर शतुध्न बह प्रमच्च हुए भौर अगले दिन तडके ही उन्टोने हाथ 
जोड़कर मुनि से आज्ञा तौ तथा रय जोतकर आगे बे ॥ १४॥ जिस मय वे ल्वणपुर मे पहुवे, उसी 
समय रावण की वहनं कुम्भीनसौ का पुत्र ल्वणामुर अने पशुओं को मारकर वन से इस प्रकार 
लौटाथा, जैने वाने उने वह मत करके खूपमे दिया हो]] १५) उसकी देह धुँ जैसी काली थी, 
उसमे मे चर्वी की गन्धं निक रही थी, आग की ल्पटो के ममान लाल नौर उमके वाल विरे हए 
ये। मामाहारी कुत्ते, गिद्ध, मासभक्षी पशु-पश्नी उसके चार्यो ओर चल रहे थे। इस तरह वह उस चिता 
की जगम अग्नि जैमा कग रहा था॥ ९६॥ शत्रुघ्न ने देखा कि यह अवमर टीकर है| वोकरि इषे हाय 
मेँ तिभूल नद है। बम, तुरन्त उन्होने छ्वणासुर वौ धेर लिया । क्योकि शक्तिहीन शत्रु पर प्रहार करने 
काला कीर अवश्य विजयी होता है॥ ९७॥ शतुष्न को देर चतवेणाघुर गेल्--आज मेरे भोजन 
की सामग्रौ कम यौ, यट देख विधाता त ढरकर मेरा भोजन पूरा कटने के किए ही तुम्हें सह्य भेजा 
दै ॥ १८॥ एेमा कहकर उमने शत्रुघ्न को मारने के लिए अनायाम एक बडा भारी पेद्र उसाड़ लिया, 
जैसे मोथा घास का मुहा उखाड लिया हो॥१९॥ ज्यो ही च्वणासूर ने वह वृक्ष शतुघ्न पर केका, 
त्यो ही अपने बाणो से शतुध्न चै उसे बौचमे ही काटकर दुक्डे-टुकडे कर डला । दस प्रकार वहं वृक्ष 
तो उतम शरीर पर नहां पर्हुब मका, केवलः उमक्रे फूल का पराग भर उन नक पहुच पाया ॥ २०॥ 
वृक्ष के टूक-टूक हो जाने पर उम राक्षस भ एक एमी भयकर शिल्व शत्रुघ्न पर फकी, जैमे वेह यमराज 
का धूमा हो ॥ २१॥ किन्तु शतुध्न ने अपना रेन्र अस चलाकर उमे धृ से भौ महीन चूर्णं कर डाला ॥ र२॥ 
"तब घट अपना दाहिना हाथ उराकंर शत्रुध्न की ओर लपका । उम समय वह एसा खगा, जैमे ववडर 
वारा उडाया हुमा कोई ठेमा पहाड्‌ चल्य आ रहा ह, जिमकौ चोटी पर ताड का एक पेड़ खटा हो ॥ २३॥ 
किन्तु शत्रुघ्न प्रेरित वैष्णव बाण लगते हौ ल्वणामुर धराशायी हो गया। उमकरे गिरने से एमी धमक 
हुई कि धरती कपि उदी, किन्तु आश्रमवामिर्यो का भय से कपना दूर हो गया २४] उम मरे हृए 
शद के उपर गिद्ध आदि मासभक्षौ पी टूट पडे ओर उसके प्रतिदन्द्र शतरुष्न पर पूर क वर्षा होते 
छरी | २५।। जने शतुघ्नजी ल्वणासुर को मार चुके, त उन्हे यह सन्तोष हमा कि अन मँ मेधनादघाती 
तेजस्तौ लदमण का सगा भाई हू २६1] जब तपस्वियो का काम पूरा हो गया, तव वे बौर शतरुष्न 
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उपकूल स कालिन्द्या पुरौ पौरुषभूयण । निर्ममे निर्ममोऽ्येयु मुरा मधुराकृति ॥ २८॥ 
या सौराज्यप्रकाशाभिर्बभौ पौरविभूतिभि । स्वर्गाभिष्यन्दवमन कृत्वेवोपनिवेशिता 1 २९॥ 
तत्र सौधगत पश्यन्यमुना चक्रवाकिनीम्‌ । हेमभक्तिमतौं भूमे प्रवेणीमिवे पिप्रिये ॥ ३०॥ 
सखा दशस्थयस्यापि जनकस्य च मन्त्रकृत्‌ । सञ्चस्कारोभयप्रोत्या मेयिसेयो ययाविधि ॥ ३१॥ 
स तौ कुशलवोन्मृष्टगर्भक्लेदौ तदाख्यया । कवि कुशखवावेव चकार किल नामत ॥ ३२॥ 
साङ्ग च वेदमध्याप्य किञ्चिदुत्करान्तशेशवौ । स्वति गापयामास कविप्रयमपद्धतिम्‌॥ ३३॥ 
रामस्य मधुर वृत्त गायन्तौ मातुरग्रत । त्द्वियोगव्यया किञचिच्छियिलोचक्रतु सुतौ ॥ ३४॥ 
इतरेऽपि रघोर्वश्यास्त्रयस््रेताग्नितेजस । तद्योगात्यतिवत्नीपु पल्नष्वासन्छिमूनव ॥ ३५॥ 
शत्रुघातिनि शत्रुघ्न सुबाहौ च बहुभ्रुते । मथुशविदिशे सून्वोर्निदधे पूर्वजोत्सुक ॥ ३६॥ 
भूयस्तपोव्ययो मा भूद्राल्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । मेयिलीतनयोद्गीतनि स्पन्दमृगमाश्रमम्‌॥ 
, वशो ववेश चायोध्या रय्यासस्कारशोभिनीम्‌ । लवणस्य वधात्पौरेरीक्षितोऽत्यन्तगौरवम्‌॥ 
स ददर्शं सभामध्ये सभासद्विरुपस्थितम्‌ । राम सौतापरित्यागादसगमान्यपति भुव ॥ ३९॥ 
तमभ्यनन्दत्प्रणत लवणान्तकमग्रन । कालनेमिवधाय्रीतस्तुराषाडिव शार्द्खिणम्‌॥ ४०॥ 





कौ प्रशसा करने ल्गे। अपनी बडाई मुकर शत्रुष्न ज निर लाज मे ज्ुक्फर सुशोभित हा ॥ २७॥ 
तदनन्तर पराप्रमो, मयमी ओर धन मे निस्पृह शनुध्न ने यमुना के तट पर मधुरा (मयुरा) नाम की 
नगरो बमायौ ॥ २८॥ अच्छा राजा पातर उम नगरौ कं लेगणेने धौ नौर मुषीहो गये कि जैसे 
स्वर्ग मेँ जनसल्या बढ जाने मे वहां के वृद ठोग यह लकर बमा विये गये हो ॥ २९॥ तव तुष्न 
मे मधुरा के एक ऊंचे भवन पर चढकर उम नील जल वात्र यमुना को देखा, जिसमे अनेक चक्रवे 
चक रहे थे। म ममय यमुना उन्दे एेमौ मुन्दर दीस कि जैमे बह पृथ्व की मुनहरी कुर्दोबाली चोटी 
हो॥ ३०॥ इधर दशरथ के मित्र ओर जनं वेः परामर्शदाता होने के वारण मन्त्रदर्टा वात्मीकिजौ ने 
सीताजी के दोनों पुत्रो के विधिवत्‌ जातकर्म आदि सस्कार मम्पन र्षि ॥ ३१॥ ज्येष्ठ पुन ठव के उत्यत्र 
होते समय मौतानी की प्रमव-पीड् गायके पूष के वाल से नौर छे पुत्र की उत्पत्ति के धमय वह 
पडा बुशा मे दूर हई यौ । इमोटिए्‌ वात्मीकरिजी ने दोनों वद्यो का नाम इन्हीं दोनो व्तुरभो के नाम 
पर ल्व ओर्‌ युश रपा॥ ३े२े॥ जब वे वच्चे कु बडे हुए, तत्र तपि ने उन दोर्नो बो वेद-वेदाङ्ग 
पदाकर अपनी रचना आदिकाव्य रामायण का गायन मिखाया ॥ ३३ ॥ भव उन दोनों बालक! मे अपनी 
माता सीता के आगे राम का यश गा-गाफर उनरौ वियोगजनित व्यया वुः कम कर दी ॥ २४॥ दाक्षिणात्य, 
गार्हपत्य ओर आहवनीय, इन तीनो अग्नियो के सदृश तेजस्वौ भरत, लक्ष्मण ओर शनुष्न--दन तीनों 
भादरयो ने भौ भपनी-अपनी पलि मे दो-दो पुत्र उत्पन स्यि ॥ ३५॥ अधिक ममय बाहर रहने के 
कारण शतन अपने बडे भाद्यों से मिलने को आतुर े। अतएव उन्होन शत्रुघातौ बहुधरुत ओ सुबाहु 
नामक अपने दो पुतो को मधुरा जर विदिशा का का राज्य मोप दिया॥ ३६॥ भष्नजी लौटते समय 
वात्मौकि के उम तपोवन मँ नहां गये, जल के मृग शान्तभाव मे ल्व भौर कुश के गौत सुना करते 
ये। क्योकि शतघ्न ने सोचा कि मेरे जनि पर वात्मीपरिजौ अपनी तपस्या के बल मे मेरे सतकार की 
सामग्री जुटाने ल्मेग, जिममे व्यर्थ उन्न तपोत्रल क्षीण होगा ॥ २७॥ इम प्रकार वहो से चलकर जितेन्द्रिय 
शतुष्न उस अयोध्या में पर्ने जहो की सड्मे उनके स्वागत र्ये बडे अच्छे ठग से सजायौ गयी ्थी। 
वे छवणासुर को मारकर लौटे थे, इमल्एि समौ पुरवासौ उन्हे दे आदर कौ दृ से देख रहे ये॥ ३८॥ 
उन्दने राजमभा मे पहुंवकर देखा नि राम बैठे है ओर बहूतं मे सभासद उक्की स्तुति कर रहे है। 
सीताजी को छोड़ देने पर अन वे एकमात्र पृय्यौ के हौ पति रह गये थे॥ ३९॥ जे कालनेमि को 
मारवा विष्णु का इन्द्र ने प्रमननतापूरवक स्वागत करिया या, वैमे टी खवणामुर को मारनैवाले शतुष्नजी 
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स पृष्ट सर्वतो वार्तमाख्यद्राजञे न सन्ततिम्‌ । प्रत्यर्पयिष्यत काठे कवेराद्यस्य शासनात्‌ ॥ ४१॥ 
अय जानपदो विप्र शिशुमप्राप्तयौवनम्‌ । अवता्याद्कशय्यास्य द्रि चक्रन्द भूपते ॥४२॥ 
शोचनीयाऽसि वसुधे ! था त्व दशरथाच््युता । रामहस्तमनुप्राप्य क्टात्कष्टतर गता ॥ ४२॥ 
श्रुत्वा तस्य शुचो हेतु गोप्ता जिह्वाय राघव । न ह्यकालभवो मूृत्युरिक्ष्वाकुपदमस्पुशत्‌॥ ४४॥ 
स मुहूर्त क्षमस्वेति द्विनमाश्वास्य दु सितम्‌ । पान सस्मार कोवेर वैवस्वतजिगीषया ॥ ४५॥ 
आत्तशस्त्रस्तदध्यास्य प्रस्यित स रघूदरह 1 उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती |) ४६॥] 
राजन्‌! प्रजासु ते कश्चिदपचार प्रवर्तते । तमन्विष्य प्रशमयेर्भवितासि तत कृती | ४७॥ 
इत्याप्रबचनाद्रामो विनेष्यन्वर्णविक्रियाम्‌ 1 दिश पपात पत्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना }। ४८] 
अथ धूमाभिताम्ाक्ष वृक्षशाखावलम्बिनम्‌ । ददर्श कच्चिदैकष्वाकत्तयस्यन्तमधोमुखम्‌ || ४९॥ 
पृष्टनामान्वयो राज्ञा स किाचष्ट धूमप । आत्मान शम्बुक नाम शूद्र सुरपदार्थिनम्‌॥५०॥ 
तपस्यतधिकारित्वात्प्रजाना तमघावहम्‌ । शीर्षच्छेद परिच्छिद्य नियन्ता शलरमाददे ॥ ५१॥ 
त तदवक्त्र हिमक्लिष्टकिञ्जत्कमिव पड्कूजम्‌ । ज्योतिच्कणाहतश्मश्रु कण्ठनालादपातयत्‌ ॥ ५२॥ 
कृतदण्ड स्वय राज्ञा लेभे शूद्र सता गतिम्‌ । तपसा दुश्चरेणापि न स्वमार्गेविलद्धिना ॥ ५३॥ 





जव उन प्रणाम करने को सके, ततरे राम ने भौ उनका महर्ष अभिनन्दन क्रिया ॥४०॥ राम के पूछने 
पर उन्होने ओर सव हार तो नुना दिया, परन्तु पुत्र होने की बात नहीं कही ( क्योकि वात्मीकिजी 
मे कह दिया था किं समय आने पर हम दोनो पुत्र राम को सौप देगे, तुम मते कहना॥ ४१॥ कुछ 
समय बाद एके दिन उसौ जनपद का निवासी एकं ब्राह्मण अपना मृत वालक राजा की डचोढ पर 
गोद मे उतारकर यह कहता हमा पृट-पूटफर रोने छ्गा॥४२॥ हे पयव तुम दशर्य के हाय से 
छरुटकर तया राम के हाथो में आकर बड़े सकट में पड़ गयी हो ओौर तुम्हारी दशा बडी शोचनीय ह 
गयौ है ॥ ४३ ॥ प्रजापाठक राम मै जव उमे शोक की बात सुनी, तब उन्हे बड़ी लज्जा आयी | क्योकि 
इकष्वावुवशी राजाभो के राज्य मे क्म की भी अक्राठ मृत्यु नही तेती थी॥४४॥ उस दुसी विप्र 
को राम ने यह कहकर ठाढस वेधाया कि तुम थोड़ी देर ठहरो, मै अभी तुम्हारा शोक दर करता हू। 
यह कहकर यमराज को जीतने कौ इच्छा मे उन्होने कुबेर के पुष्पक विमान का स्मरण क्रिया ॥ ४५॥ 
इस प्रफार जब वे भत्र-शत्र मे मुसज्जित होकर पुष्पक त्रिमान पर बैठकर चलने लगे, तब यह 
आक्राशवाणी सनाथो दो--॥ ४६॥ "हे राजन्‌} भपनो प्रजा मँ वर्णधर्मं मम्बन्धौ कुछ दोष आ गया 
है। उसे ्ोजकर दूर करो, तभी तुम्हारा उदेश्य पूर्ण होगा" ॥ ४७ ॥ दस विश्वसनीय वचन को सुनकर वेग 
से चलने फे कारण निष्कम्प ध्वजा वाले पुष्पक विमान पर चढकर राम यह देखने के लिए सभौ दिशाओं 
मे चक्कर कटने लगे कि कर वर्णधर्म मेँ दोष आवा है ॥ *८॥ चूमते-घूमते एक स्यान पर राम ने 
देता कि एके पेड फो शाखा पर उल्टा लटका हुआ एक मनुष्य नीचे र्ती ह आग का धज पी-पौकर 
तप कर रहा है भौर धुर्जो लगने से उत्को अविं लार हो गयी है ४९॥ उपसे राम ने पूकछा--'आपका 
नाम क्या है ओर आप किस वश के है?" वह तपस्वी बोला--*यै देव पद पाने के लिए तप कर 
रहा हू। मेरा नाम शब्बुक है भौर मेँ शूदर ह्‌ ' ॥५०॥ भूद को तप करने का अधिकार नहीं है । यही 
अनाधिकृते कार्यं करने से प्रजा मे पाप कैल रहा था। अते राम ने गिश्चय कर लिया कि टरमका सिर 
काटना ही होगा ओर शत्र उठा लिया || ५१॥ फिर उमक्रा सिर वैमे ही गले से काटकर्‌ अरग कर 
दिया, जैसे उडी से कमलं उतार दियां गया हो| आगर की चिगगारि्यो से स्ुलसी दाढी वाला उसका 
सिर एसाल्गरहायथा किं जैसे पाले से ज्म हद केमरवाखा कमलगट्ा हो ॥५२॥। इम पकार साक्षात्‌ 
राजा राम से दण्ड पाकर उस्न शूद्र को वहं सद्रति मिली, जो वह अपने उस्न कठोर तपसे कभी भी 
ने पाता, जिमे वह वर्णाधिम धर्म का उत्लद्घन करके प्राप्त करना चाहता था॥५३॥} जैसे चन्द्रमा शद्‌ 
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रपुनायोऽप्यगस्तयेन मार्मसन्द्शितात्मना । महौजसा सयुपुजे शरत्काल इवेनदुना ॥ ५४॥ 
कुम्भयोनिरलङ्धार तस्मे दिव्यपरिग्रहम्‌ । ददौ दत्त समुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्करयम्‌ | ५५1 
त दधन्मेयिलीकण्ठनिव्यपिरिण बाहुना । पश्चान्निवचृते राम प्राक्यरासुर्दिनात्मज ॥५६॥ 
तस्य पूर्योदिता निन्दा द्विज पूत्रसमागत । स्तुत्या निवर्तयामास त्रातर्वेवस्वतादपि | ५७॥ 
तमध्वराय मुक्ताश्व रक्ष कपिनरेश्वरा । मेघा सस्यमिवाम्भोभिरभ्यवर्षनुपायने ॥ ५८ 
दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्चेनमभिजम्मुर्महर्षय । न भौमान्येव धिष्ण्यानि {हृत्वा ज्योतिर्मयान्यपि ॥ 
उपशल्यनिविष्दस्तैश्चतुद्रिमुखौ बभौ । अयोध्या सृष्टलोकेव सद्य पैलामहौ तनु ॥६०॥ 
श्लाप्यस््यागोऽपि वैदेह्या पत्यु प्राग्बशवात्तिन } अनन्यजाने सैवासीद्यत्माज्जाया हिरण्मयौ ॥ 
विधेरधिकतम्भारस्तत प्रववृते मख । आतन्यत्र क्रियाविघ्ना राक्षसा एव रक्षिण ॥ ९२॥ 
अथ प्राचेतसोपज्ञ रामायणमितस्तत॒। मेधिक्ेयौ कुशलवौ जगतुरमुरुचोदितो ॥ ६३॥ 
वत्त रामस्य वात्मौके कृतिस्तौ करद्नरस्वनौ । करि तचेन मनो हर्तुमल स्याता न भुण्वताम्‌ ॥ 
रूपे गते च माध्यं तयोस्तज्रनिमेदितम्‌ । ददर्श सानुजो राम शुश्राव च कुतूहली ॥ ६५॥ 
तरौतश्रवणैकाग्रा ससदधरुमुखौ बभौ । हिमनिष्यन्दिनी प्रातर्निवतिव वनस्थली | ६६॥ 
वपोवेषविस्वादि रामस्य च तयोस्तदा ! जनता प्रेष्य सादृश्य नाक्षिकम्य व्यतिष्ठत 1। ६७॥ 


करतु मे मि्ताहि, वैमे हौ राम वो मार्ग मे महमा अगस्त्य ऋषि मिले गये॥ ५४॥ कपि नेरामको 
वह सुन्दर आभृषण दिया, जो उन्हे समुद्र ने उम ममय दण्डके स्परे दिया था, जव उन्हेने समुद्र 
गौ पिया या॥५५॥ (तम ने वह आभूषण ठेर अपग उम भुजा मे बौध लिया, जो सीताजी फे वन 
चके जामे पर उनके गले मे पडने मे वचित हो गया या। जव गम अयोध्या छदे, तब उन्हं ज्ञात हुभा 
करि उनके आने मे पहके ही ब्राह्यणपु जी उठा है ॥५६॥ पुत्र के जो जाने पर ब्राह्मण ने राम की 
बेड स्तुति दौ ओर पे जो निन्दा कौ थी, उमे उमने अपनी दन स्तुतयो मे धो डाला । क्योकि राम 
ने उमके पुत्र को यमराज फे हाय मे दंडाया था॥ ५७॥ कृ ममय बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए 
घोडा छोडा। तव जैमे बादल धान के सत पर जल वरमाते है, वैमे ह मुग्रौव, विभीषणं तथा अत्य 
राजँ ने आकर राम के आगे उपहार के त्पमे धन वौ वर्पा की॥५८॥ उम यज्ञ मे विभिन्ने देशो 
के वऋषियों फो आमन्त्रित क्रिया गया था। वे ऋषि पथ्य से हौ नही, यत्कि सर्पि-मण्डल आदि दिव्य 
स्यानं पे भी राम के पाम अयि॥५९॥ वे ल्नेग वर्ह आक्र नगर के आम-पामवाले देष्टातो मे टिक 
भवे ये( जब वे अयोध्या के चारों द्वारो मे नगर म॑ प्रविष्ट हूए, तत्र चार द्वासे वाल्ली वह जयोध्या एमी 
रषी करि जैसे ब्रह्माजी की चतुरमुसौ देटं हा॥६०॥ माता के त्याग मे राम की इमटिएु भो प्रशमा 
हि उन्होने किसौ दृमरी स्री से अपना विवाह नही किया था। अतएव यज्ञ मे सीने की सीता बनवाकर 
रामर ने अपनी पली के स्थान पर उसे बैठा दिवा था॥ ६९॥ दस ्रपार वह प्रनिद्ध यज प्रारम्भ हुमा, 
मिमे आदश्यकता मे अधिक मामग्री इक हूं थी । विशेषता यहं या दि यजञकार्य मे विघ्न डालने 
बले राक्षस ही उसी रखवाकी कर रहे ये॥ ६२॥ उमा ममय वात्माकिजौ कौ आज्ञा मे मीताजी के 
पुरे ल्व जीर वु वाल्मकिरवित रामायण ग्रते हुए वहो घूमने त्गे॥ ६३ ॥ एक तो राम का चगि, 
उम पर वात्मीकिजी उसके रचयिता ओर फिर कियो के ममान मधुर कण्ठ वाले च्व ओर कुश उसके 
मायके । तर बतलाट्‌ये कि उममे क्या कमी रह गयौ यी, जिमने छोग उमे सुनकर मोहित न हो जाते | ६४॥ 
यह बातत राम के कानों तक पहु । उन्दने उन दोग बालम को बुलग्राया ओर अपने भादयो के माय 
उन बालकों के रूप ओर गीत फी मधुरता को आश्चर्य के माय देवा जओौर मुना ॥ ६५॥ सारो सभा 
एकाग्र मन मे उनका गौत मुनती ओर आलो मे आमू बहातौ जा रहौ थौ | उत्त ममथ वह मभा प्राते काल 
की उम वनस्यटी जसौ दी रही थो, जिनमें वृक्षो मे ओम कौ वृदे टपक रहौ हो ॥ ६६॥ ठोरगो ने 
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उभयोर्न तथा लोक प्राचीण्येन वित्तिष्मिये । नृपते पौतिदानेषु वीतस्पहतथा यथा| ६८॥ 
गेये को नु विनेता वा कस्य चेय कृति कवे । इति राना स्वय पृष्टौ तौ वाल्मीकिमशसताम्‌॥ ६९॥ 
अथ सावरजो राम प्राचेतसमुपेयिवान्‌ । ऊरीकृत्यात्मनो देह राज्यमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥। ७०॥ 
स तावाल्याय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजौ । कवि कारुणिको वेत्रे सीताया सम्परिग्रहम्‌॥ 
त्यत । शुद्धा समक्ष त स्नुष्प ते जातवेदसि ! दौरात्मयाद्रक्षसस्ता तु नाघ्रव्या श्रदधु प्रजा ॥ 
ता. स्वचारित्रमुददश्य प्रत्याययतु मेयिली } तत पुत्रवततीमेना प्रतिपत्स्ये त्वदाजया 1} ७३1 
इति प्रतिरुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्मुनि । शिष्यैरानाययामास् स्वसिद्धि नियमेरिव ॥ ७४॥ 
अन्येद्युरथ काकुत्स्थ सन्निपत्य पुरौकस्र । कविमाह्ाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥ ७५॥ 
स्वरसस्कारवत्याऽपौ पुत्राभ्यामय सीतया । ऋचेवोदर्चिष सूर्यं राम मुनिरु्पस्थित ॥ ७६॥ 
कापायपरिवीतेन स्वपदार्पितचक्षुषा । अन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुैव सा॥ ७७॥ 
जनास्तदालोकेपयाद्रतिसहृतचक्षुप । तस्मुस्तेऽवाइमुखा सरवे फक्तिता इव शालय ॥ ७८ 
ता दृष्टितरियये भर्तरमुनिरास्थितविष्ठर । कुरु नि सशय वत्से ! स्ववृत्ते लोकमित्यशात्‌॥ ७९॥ 
अथ वात्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जित पय । आचम्योदीरयामास सीता सत्या सरस्वतीम्‌ ॥ ८०॥ 
नाडूमन कर्मभि पत्यौ व्यभिचारो यया न मे । तथा विश्वम्भर देवि । मामन्तर्धातुमर्हसि ॥ ८१॥ 





राम ओर उन दोनों बालकों का चेहरा एकदम मिलता-जुखता देवा । जिममे दतना ही जन्तर था कि 
वे दोनों अभी बच्चे थे तथा वनवासियोँ के जैमे वस पटने थे ओर राम प्रौढ थे तया राजसी वल पहने 
हए थे॥ ६७॥ जनता को उनके गायन का कौशल देखकर उतना आश्चर्य नहीं हुभा, जितना टम बात 
पर विस्मय हुआ कि राजा ने उन्हेप्रेमसे जो दाने दिया था, वह भी उन्होने लौटा दिया ॥ ६८॥ राम 
ने जब उनसे पूछा किं तुमे क्गोत कि सीघा हे ओर यट किम कवि की रचनां है, तत्र उन्हने 
वात्माकिजौ का नाम बता दिया॥ ६९॥ तव अपने भादयो वो माय छेकर रामचन्द्र वात्मीकिजी के 
पास गये । उन्तेने वहाँ जाकर अपने शरीर के सिवाय शेष मम्पूर्ण राज्य वाल्मीकि को भेट कर दिया ॥७०॥ 
तवर दयादुं ऋषि ने राम मे कहा--'ये दोनों गायक वु नार सीताजी के गर्भं मे उत्पन्न हए है नौर तुम्हे 
पत्र है। अब तुम मौताजी को स्वौकार वर लो" || ७१॥ राम वोले--आपी पतोहू सीता हमारे मामने 
ही अप्िमे शुद्धे हो चुकी है, पचन्तु रावण की दुष्टता का विचार करके यरो की प्रजा को विश्वाम नहीं 
होता ॥७२॥ अत यदि मत्ता अपनी शुद्धता का प्रमाण देकर प्रजा की विश्वास दिला दे, तव मै आपकी 
आज्ञा से पुत्रों के साय उन्हे ग्रहण कर दगा | ७३ ॥ राम की यह प्रतिन्ना सुनकर वाल्मीकि ने शिष्यो 
को भेजकर सौताजौ कौ आश्रम से इम प्रकार बुटाया, जैमे वे नियमो के द्वारा अपनी सिद्धि को बुल्वा 
रहे हों ॥७४॥ दूसरे दिन राम ने इम काम के लिए अयोध्या की सम्पूर्ण प्रजा घो एकत करके वात्मीमिजी 
को बुलवाया ॥ ७५॥ तदनुमार वात्मौकिजौ ल्व, कुश ओर सीताजो को माथ लेकर राम के मक्ष आं 
उपस्थित हए । पुनो के साथ राम के पाम जाती हई मीताजौ मी लगती थी, जैमे स्वर नर मस्कारो 
के साय गायत्री देवी सूर्यं के पास जा रहय लें! ७६॥ गेरए्‌ वख पटने नौर आसे नच क्षिय हए सौताजी 
अपने शान्त शरीर से ही पवित्र दिखठाई देती थी ॥५७॥ उन्हे देखते ही सब लोगो ने उभी प्रकार 
ओं नीची कर ली, जैमे फले हूए धान के पौधे शुक जति हे! क्योफि उन्हे लन्जा ठगी कि हम कोयो 
नै व्यर्थ इस साध्वी पर कल्क लगाया ॥ ७८ | तब राम के समक्ष आमन पर आमीन वाल्मीफि ने सीताजी 
मे कहा--'वेटो ! जनता के मन मे तुम्हरे चरित्र पर सन्देह है, उमे तुम मिटा दो" ।॥७९॥ तभो वात्मोकिनी 
के एक शिष्य ने पवित्र जल छार सीताजी को दिया, उममे आचमन करके सौताजी ने यह सत्य वचन 
कहा--॥८०।। "यदि मैने मन, केचन ओर कर्म मे अपना पातिव्रत भग न किया ह तो हे धरती माता। 
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एषमुक्ते तया साध्व्या रगरात्सद्योभवाद्व । शातह्वदमिव ज्योति प्रभामण्डतमुद्यौ || ८२॥ 
तत॒ नागफणोत्कषप्रसिहासननिषेदुषौ । समुद्ररशना साक्नातप्रादुरासोदरसुन्धरा ॥८३॥ 
सा सीतामद्धुमारोप्य भर्ृप्र्णिहतेक्षणाम्‌ 1 मा मेति व्यवहरत्येव तस्मिन्‌ पातालमभ्यगात्‌ 
धराया तस्य स्रम्भ सोताप्रत्यर्पणेपिण । गुर्विधिबपिक्षी शमयामास धन्विन ॥ ८५॥ 
ऋषीन्विसूज्य यज्ञान्ते सुह्दश्च पुरस्कृतान्‌ । राम॒सौोतागत स्नेह निदधे तदपत्ययो ॥ ८६] 
गुधाजितश्च सन्देशात्स देश सिन्धुनामकम्‌ । ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भूतप्रन ॥ ८७॥ 
भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम्‌ 1 आतोद्य ग्राहयामास समत्याजयदायुधम्‌।॥ ८८॥ 
स तक्षपुष्कलौ पुत्रौ राजधान्योस्तदाख्ययो । अभिपिच्याभिपेकार्हौ रामान्तिकिमगात्पुन ॥ 
अङ्गद चन्द्रकेतु च उक्ष्मणोऽप्यात्मसम्भवौ । शासनाद्रधुनायस्य चक्रे कारापथेश्वरौ | ९०॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीना जनेश्वरा 1 भर्तिकप्रपन्नाना निवापान्विदधु क्रमात्‌ ॥ ९१॥ 
उपेत्य मुनिवेषोऽथ काल प्रोवाच राघवम्‌ । रह सवादिनौ पश्येदावा स्त त्यजेति ॥ ९२॥ 
तथेति प्रतिपन्नाय विवृतात्मा नृपाय स । आचख्यौ दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्ठिन ॥९३॥ 
विद्वानपि तयोर स्य समय लक्ष्मणोऽभिनत्‌ ! भीतो दुर्बसिसत शापाद्रामसन्दर्शनार्थिन ॥ 
स गत्वा सरयूतीर देहत्यागेन योगवित्‌ । चकारावितया धातु प्रतिज्ञा पूर्यजन्मन ॥ ९५॥ 





तुम मुञ्ञे अपनी गोद मे छिपा लर" ॥८१॥ पतिव्रता मौता के एेमा कट्ते टी पृथ्वी फट गयी नौर 
तुरन्त उममे मे बिजलौ के समान चमकीला एक तेजोमण्डल निकला ॥८२॥ उसमे से नाग के फण 
पर रखे सिहामा पर वैढो नौर समुद्र की करधनौ पहने माक्नात्‌ धरती माता प्रकट हो गर्यी ॥ ८३॥ 
उन्होने उन मीताजी को अपनी गोद मेले लिया, जो राम पर ओते ल्गाये हूए ्थो। राम कहते ही 
रह गये--/हे, यह क्या करतौ हो यह क्या करती हौ?" परन्तु वे मवे देखते-देखते पाताल मे 
ममा गयौ ॥ ८४॥ दमसे राम पृथ्वौ पर क्रुद्ध हो गये भौर पृथ्व मे मीता को लौटालेनेके च्ए उन्होनि 
धनुष उटाया। परन्तु वनिष्ठजी तो म कुछ जानते थे, उन्टोनि हौ राम को समञ्नाया ओर उनका कोप 
शान्त किया | ८५॥ वह यज्ञ ममाप्त हो जाने पर राम ने ऋषियां तथा अभ्यागर्तो को पुरस्कृत करके 
विदा किया। तदनन्तर वे मीता पर रहने वाला प्रेम उनके पुनो पर रख कर राजकार्यं करने लगे॥ ८६॥ 
भरत करे मामा युधाजित के कहने पर प्रजापालक राम ने सिन्धु देश वा राज्य प्रभावशाली भरत को 
दे दिवा| ८७॥ वहाँ भरत ने गन्धर्वो को युद्धम जीतक्र उनके यामे कौणादेदी ओर शत्र डवा 
दिया ॥ ८८॥ वाद मेँ उन्दने तक्ष ओर पुष्वर नामक अपने योग्य पुत्रो को तक्ष ओर पुष्कल की राजधानियो 
का राजा बना दिया ओर स्वय राम के पाम अयोध्या लौट अयि॥८९॥ राम की आज्ञा से लक्ष्मण 
ने अद्भद भौर चन््रकेतु नाम क अपने दोनो पुर्त्रो को कारापय का राजा बना दिया ॥ ९० ॥ इम प्रकार 
पत्रो कौ राज्य देकर उन चारो भादयों ने ब्रमश अपनी स्वर्या माताओ के श्राद्ध जादि सस्कार मम्पन्न 
क्थि॥ ९१॥ कुछ समय बाद एक दिन राम के पाल मुनि के वे मं काठ आया ओर कहने लगा--"हम 
आपने एकान्त में वु बाते करेगे। हम लोगा वौ वार्ता मे जो आये, उमे देश~निकाला दे देँ ॥ ९२॥ 
राम ने कहा- "अच्छी वात है" । तत्र उमने अपना अमी रूप दिखलया ओर कहा कि ्रह्माजौ की 
आज्ञा है कि अन आप चलकर स्वर्ग मे रहे'॥९३॥ उन दोनो म वातहोहीरही थी करि इमौ बौच 
ुर्वामा मुनि आ गये। उन्होने द्वार पर बैठे हए ल्दमण से कह्य--*अभी जाकर रामसेकहो किरम 
मया ह! | लष्मण तो जानते ह ये करिजो हम ममय राम के पान जायेगा, उसका देश-निकाल् लेगा। 
फ्रि भौ मुनिके शापे इरकर उन दोनों कौ बात-चीत के वौच मे ही पर्हुचकर उन्टोते वह शर्त 
तोड दी॥ ९४॥ वं से चलकर योगमार्म के विज्ञ लक्ष्मण मरू के तट पर गये ओर योगबल से शरीर 
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तस्मिन्नात्मचतुभगि प्रार्‌नाकमधितस्युषि 1 राधव शिल तस्यौ भुवि धर्मस्तिपादिव 1 ९६ 
स निवेश्य कुशात्या रिपुनागाडकुश कुशम्‌ । शरावत्या सता सूक्तर्जनिता्रुब वम्‌ ॥ ९७॥ 
उद्प्रतस्थे स्थिरधौ सानुजोऽग्निपुर सर । अन्वित पतिवात्सल्यादगृहवर्जमयोध्यया ॥ ९८॥ 
जगृहुस्तस्य चित्तन्ना पदवीं हरिराक्षसा । कदम्बमुकुलस्यूकेरभिवृष्टा प्रजाभि ।} ९९॥ 
उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना । चक्रे त्रिदिवनि श्रेणि सरयूरतुयायिनाम्‌॥ १००॥ 
यद्रोप्रतरकल्पोऽभूत्सम्मर्दस्तत्र मज्जताम्‌ । अतस्तदाख्यया तीर्थ पावन भुति पप्रथे ॥ १०१॥ 
स विभूर्विबुधाशेषु प्रतिपन्नात्ममूर्तिषु । त्रिदशीभूतपौराणा स्वर्गान्तरमकल्पयत्‌॥ १०२॥ 

निर्वत्यिव दशमुखशिरश्छेदकार्य सुराणा 

विष्वक्सेन स्वतनुमविशत्सर्वलोकप्रतिष्ठाम्‌ । 

लद्भानाथ पवनतनय चोभय स्थापयित्वा 

कीर्तिस्तम्भदयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च॥ १०३॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रधुवशे महाकाव्ये राम 
स्वगविहणो नाम प्दश सर्ग ॥ १५॥ 
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छोडकर उन्होने बडे भाई के प्रतिज्ञा की रक्षा कर छी ॥९५॥ इम प्रकार अपने चौथा अश लक्ष्मण 
के स्वर्गवासी हो जनि पर राम वैसे ही ठौले पड़ गये, जैसे तेतायुग भें पृथ्वी पर तीन पैर वाल्य धर्म 
ढीला पड जाता है ॥ ९६॥ तदनन्तर स्थिरवद्धि राम ने शतररूपी हाथियों फे लिए अतश सरत भयदायक 
बुश को कुशावती च राज्य दे दिया ओर अपने मधुर वचनो द्वारा कषजर्नो की ओघो मे असू खदेने 
वाले छव को उन्हेनि शरावती का राजा बनाया ॥ ९७॥ तदनन्तर अग्निहोत्र की अग्नि आगि करके अपने 
भाद्रयों के साय राम उत्तर की ओर चर पडे। अयोध्या ्ामियो ने जब यह सुना तो प्रेमेश वे सव 
भी धरो कौ छोडकर उफ साथ हो लि । ९८॥ राम के मन की वात जानने वाठे वानर ओौर राक्षस 
भी उनके पौरछछे-पीे चल दिये | जिस मार्ग से वे चल रहे थे, वह मार्ग राम के पौछे-पौछे जा वाली 
जनता के स्यृठ अश्रुविन्दुभो से भग गया॥ ९९॥ इस प्रकार भक्तवत्सलं राम विमान पर चठकर स्वर्ग 
चले गये। सरयू को उन्टोनि अपने पीठे आने वाल के लिए स्वर्ग की सौढो बना दिया। अर्थात्‌ जो 
सरयू मे स्नान करता था, वह तुरन्त स्वर्गं चा जाता था॥ १००॥ अतएव बह पर स्नानार्थियों की 
वैस ही भरीड हई. सैतरे गायो को नदी पार्‌ कराते ममय होती है। इमौलिए्‌ बह पवित्र स्यान समार 
मे “गोप्रतरतौर्थ' के ताम मे प्रमिद्ध हो गया॥ १०१॥ तदनन्तर देवताओ के अशधारौ रौछ-वानरो ने 
भौ अपना देवकरूप धारण कर लिया । इमकिए स्वर्ग मे इतने ल्ग पर्ुच गये कि नामर्ध्यशाली राम को 
देवपद-प्राप्त अयोध्यावामिरयोँ को रहने के लए एक दृमरा ही स्वर बनाना पडा ॥ १०२॥ दम प्रकार 
विष्णु भगवान्‌ ने रावण का वध करके देवताओ का कार्यं पूग रिया फिर उत्तरगिरि ( दिमाल्य } 
प्र हनुमान्‌जौ को तया दक्षिणगिरि ( तिक्रूट पर्वत ) पर विभीषणजी को अपने दो कीर्तिस्तम्भो के सूप 
मे स्थापिते करके वे अपने विराट्‌ शरीर मे लोन हो गये ॥ १०३॥ 
इ प्रकार रधुवशमहाकाव्य मे राम-स्वगरोहण नामक 
पन्द्हबो सर्ग समाप्त ॥ १५॥ 
-<४>-६> 
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षोडश सर्ग 
अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्ठ पुरोजन्मतया गुणैश्च । 
चक्रु कुश रत्नव्रिशेयभाज सौधरात्रमेषा हि कुानुसारि॥ १॥ 
ते सेतुबार्तागजवन्धमुष्यैरभ्युच््िता = कर्मभिरप्यवन्ध्यै । 
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमा वेला समुद्रा इव न व्यतीयु ॥२॥ 
चतुर्भुजाशप्रभव स॒ तेपा दानेप्रतृनेरतुपारतानाम्‌। 
सुरद्िपानामिव सामयोनिर्भिन्नोऽ्टधा विप्रस्तार वश ॥२३॥ 
अथार्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुप्रजने प्रबुद्ध । 
कुश प्रवासस्यकलतत्रवेधामदृष्पूर्वा बनितामपश्यत्‌॥ ४॥ 
सा साधुसाधारणपार्थिवर्धे स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहूतभास । 
जेतु परेषा जयशब्दपूर्व॒तस्याञक्ति बन्धुमतो बबन्ध || ५॥ 
अथानपोटार्मलमप्यगार छायामिवादर्शतल प्रविष्टाम्‌। 
सविस्मयो दाशरथेस्तनून प्रोवाच पूर्वर्धविसृष्टतत्य ॥ ६॥ 
लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते। 
विभर्षि चाकारमनिर्वृ्ताना मृणालिनी हैममिवोपरागम्‌॥ ७॥ 
कां त्व शुभे। कस्य परिग्रहो वा क्रि वा मदभ्यागमकारण ते। 
आचक्ष्व मत्वा बशिना रघूणा मन परस्नीचिमुखप्रवृत्ति ॥८॥ 





तदनन्तर लव आदि माते रपुवशी वौरों ने अपने मत्रे बड़े भाई गुणवान्‌ कुश को भग्रणी बनाया । 
क्यसि भातूपरेम उनके बुर का धर्म था॥१॥ वे मभौ कर्मठ भाई पुल बोधते, कृषि की रक्षा करने 
ओर हाथियों को पफ़डने मे कुशल थे। तयापि जैसे मुद्र अपने तट का उल्ल्यन नहँ करता, वैसे टौ 
उमे मे किमी ने भौ अपने राज्य की मीमा लौघकर दुसरे भाद के राज्य की सौमामें प्रवेश करने 
का प्रयल नहीं क्रिया॥ २॥ जैमे मामवेद के वुल मे उत्पन्न मतवराठे दिग्गजों का वश आठ भागों में 
गयाथ, वैसे ही विष्णु के अशमे उल्न्न म का त्यागी बुं भौ आठ भागों मे कैल गया॥३॥ 
एक दिन आधौ रात के भमय जब शयनक्क्ष का दीपक टिमटिमा रहा था ओर सब रोग सोये हुए 
थे, तवर कुश को एक एमी स्रौ दिकलायौ दी, जिसे उन्हेनि पहले कभी नहीं देखा धा। उमके वेश को 
देखकर एमा लगता था किं जैसे उसका पति परदेश चला मया है ॥ ४1} अपनी सम्पत्ति से सनो का 
उपकार करने वाले, इन्द्र के समान तेजस्वी ओर भतूर्मो को जीतने वाले कुश के आगे वह स्र उनकी 
जय-जेयकार करती हुई हाय जोडरर खडी हो गयी ॥५॥ दर्पण मे जैमे मुंह का प्रतिबिम्ब प्रविष्ट हो 
जाता है, वैसे ही वह स्री दवार बन्द रहने पर भौ घर के भीतर भ पटच थी। उमे देखकर कुश को 
बहुत पिस्मय हृभा। वे शय्या पर आधे शरीर मे उठकर उममे बोन--॥ ६॥ तुम हमारे इम बन्द भवन 
मे सहमा घुस आयी हो, परन्तु तुम्हे मुख मे यह नह प्रकट होता कि तुम कोई योगिनी हो। क्योकि 
तुम पाठे मे मारौ हुई क्मलिनो जैमौ उदास दील रहौ टो ॥७॥ हे शुभे। तुम कौन हो ? तुम्हरे पति 
काक्यानाम है ओर मेरे पास रिम कम से आयो ले? लेकिन तुम यह ममञ्लकर कुछ मत कहना 
कि रपुवशि्यों का चित्त परायी स्री की भोर आकृष्ट नर्टा होता ॥८॥ ली बोलौ-भगवान्‌ राम जब 
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तमन्रवीत्सा गुरूणाऽनवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन । 
तस्था पुर सम्प्रति बीतनाथा जानीहि राजत्रधिदेवता माम्‌॥ ९ ॥ 
वस्वौकसारामभिभूय साऽह सौराज्यबद्धोत्सवया विभूत्या । 
समग्रशक्तौ त्वचि सूर्यवश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ ॥ १०॥ 
विशीर्णतत्पाट्शतो निवेश पर्यस्तशाल प्रभुणा विना मे। 
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्य दिनान्तमुग्रानिभिन्नमेघम्‌ || ११॥ 
निशासु भास्वत्कलनूपुराणा य॒ सञ्चरोऽभूदभितारिकाणाम्‌। 
नन्दन्मुखोत्काविचितामिषाभि स वाद्यते राजपथ शिवाभि ॥ १२॥ 
आस्फालित यत्प्ममदाकरा्र्मुदङ्धधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌। 
वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भ शरद्धाहत क्रोशति दीर्धिकाणाम्‌।॥। १३॥ 
वृक्षेशया यष्टिनिवातसभङ्खान्मृषद्धशब्दापगमादलास्या । 
प्राप्ता दवोल्काहतशेषवर्हा क्रीडामयूरा वनबर्हिणत्वम्‌ ॥ १४॥ 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निक्षिप्ठवत्यश्चरणान्सरागान्‌। 
सद्योहतन्यड्कुभिरसरदिग्ध व्याघ्रे पद तेषु निधीयते भे १५॥ 
चित्रद्धिपा पदमवनावतीर्णा करेणुभिर्दत्तमृणालभद्गा । 
नखाइकुशाघातविभिन्नकुम्भा सरग्ध्तिहप्रहत वहन्ति ॥ १६॥ 
स्तम्भेषु योपित्प्रतियातनानामुत्कान्तवर्णक्रमधूसरणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीपाणि भवन्ति सङ्खानिर्मोकपट्रा फणिमिर्विमुक्ता ॥ १७॥ 


वैकुण्ठ जाने लगे, तव इम विदेषि अयोध्यापुरौ के निवासियो को भौ माथ लते गये। हे शजन्‌) मँ उमौ 
अनाथिनी जयोध्यापुरौ की अधिष्ठात्री देवी हू॥ ९॥ पटले सुशामन के कारण मँ इतनौ एेश्र्यशालिनी 
हयो गयौ थी क्ति मेरे आगे कुबेर की अलकापुरौ भी फीफी ठगतां थी। अब तुम्हारे जैत प्रतापी राजा 
के रहते हुए भौ मेरौ बड हीन दशा हो गयी है | १०॥ स्वामी के अभाव मेँ सैकडोँ तल्लो वाठी अट्रालिकाओं 
के टट जाने से मेरी निवासभूमि अयोध्या रेस उदाम लगतौ है, जैने मूयस्तिकालीन वह सन्ध्या हो 
करि जिसमे वायु के ेफि से छितराये हए वाद करटी -कीं दिपलायी देते हो ॥ ११॥ रात के ममय 
पहले जिन सडको पर चमङीले बिछ्ु्ओंवासी जधिमारिकाएं चलती री, उन पर आजकल माम सोजनेवाली 
वे सियारिने धूमती रै, जिनके मुख से चित्लाते ममय आग की लपटे निकलती है।। १२॥ पहठे नगर 
की जिन नावलिर्यो का जल जल्क्रीडानिरत मुन्दो के हाय के यपे मे मृदङ्ग के ममान गम्भीर ध्वनि 
करता था, वही आजकल जङ्गली भमो की मीरगो की चोट सा-साकर चित्छाता रहता है ॥ १२३॥ भो 
के टूट जाने से यहां के भोर अब वृक्षों पर वैठते है गौर मृदङ्क न बजने के कारण ऊन्होनि नाचना भी 
छोड दिया है। वे अब उन जगलो मोरों जैमे लगते है, जिनी पृषे वेन की आग मे जुकस गयौ हो ॥ १४॥ 
जिन सीदियो पर पटले सुन्दरि अपने महावर ल्गे ाल-ला चैर रखती हट चलती थी, उन्ही पर 
मृगघाती बाध अपने रक्तलिकप्त लाल पैर रसते हूए चलते हैँ ।। ९५॥ जिन चित्रो मे दिखाया गया था 
कि हाथी कमल के सरोवर मेँ उतर गहे हँ ओर हथिनियां उन्हें मूढ मे कमल का उण्ठल तोड-तोडकर 
दे रही है, उन चित्रकिखित हाधियो के मस्तर्को को मचे हाथी का मस्तक समञ्जकर मिलें ने अपने 
नसो मे फाड डला है॥ १६॥ जिन खम्भो मे लियो को मूर्तियां बनी हर्द थौ, आज-कल उन मूर्तियो 
कारग उड गया है ओर वे रधधली पड गयी है। उने चम मे जो मोप लिपटे उनमे से उनकी केचुले 
टकर उन मूर्तयो मेँ टकर एेमी क्गती हैँ करि जैमे उन पत्यर की लियो ने स्तनर्ठेकने के लिए 
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कालान्तरश्यामसुधेपु नेक्तमितस्ततो रुढतृणाट्कुरेषु। 
त॒ एवे मुक्तागुणशुद्धयोऽपि हर्म्येषु मूर्च्छन्ति न चन्द्रपादा ॥ १८॥ 
आवर्ज्य शाला सदय च यासः पुष्पाण्युपाक्तानि विलासिनीभि । 
वन्यै पुलिन्दैरिव वानरेस्ता क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीया ॥ १९॥ 
रात्रावनाविष्कृतदीपभासत कान्तामुखभ्रौवियुता दिवाऽपि। 
तिरक्कियन्ते कृमितन्तुनाचैर्विच्छिन्नधूमपरसरा गवाक्षा ॥ २०॥ 
वलिक्रियावर्जितसैकतानि स्तानीयतसर्गमनाप्तुवन्ति । 
उपान्तवानोरगृहाणि दृष्टा शून्यानि दूये स्रयूजलानि ॥ २१॥ 
तदर्हेसौमा वस्ति विसृज्य मामभ्युपेतु कुलराजधानीम्‌। 
हित्वा तनु कारणमानुपौं ता पया गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम्‌॥ २२॥ 
तथेति तस्या प्रणय प्रतौत प्रत्यग्रहीत्‌ प्राग्रहरो रघूणाम्‌। 
पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥ २३॥ 
तददुत ससदि राप्रिवृत्त प्रातर्हिजभ्यो नृपति शशस। 
शरुत्वा त एन कुठराजधान्या सराक्षात्पतित्वे वृतमभ्यनन्दन्‌॥ २५॥ 
कुशावतीं श्रोत्रियसात्‌ स कृत्वा यारानुक्लेऽहनि सावरोध । 
अनुदरुतो वायुरिवाघ्वृन्दे सैन्वैरयोध्याभिमुख प्रतस्थे | २५॥ 
सा केतुमालोपवना वृहदर्विहारशैलानुगतेव नागै । 
सेना रयोदारगृहा प्रयाणे तस्यामबन्ज्गमराजधानी | २६॥ 





गो कपड़ा डाल ल्या टो॥ १७॥ पटले भवनो पर मातौ कौ माला जैमौ शुप्र चादनी चमकती थौ, 
उन पर्‌ अय वह नही चमकती । क्योरि बहत दिर्नो मे चनानल्गनेमेउन कोठेकेचूनेकाणा 
काला पड गया है ओर उन पर जहो -तर्हा घाम उग आया है॥ ८॥ पहले उद्यानो ती जिन लताओं 
को धरे मे सुकराकर मुन्दर स्यां पूं तोडतौ थी उन मेरौ प्रिय ल्ताओ गो वन्य भीलोके ममा 
उन्पाती बन्दर ज्ञफल्नोरते है ॥ १९॥ अत्र अटारियो के रामो मे 7 गतं गो दीपयो की रिरणे निकल्ती 
है,नदिनिमें मुन्दरियों का मुख दोखता है जओौरनहाक्टी मे जगत का धुभँ हौ निङ्ल्ताहै। अव 
ये रो म्यो के जार्लो मे भर गये ६॥ २०॥ यट देख मुमेवदादुखटेतारैकि अवन 
मरू कौ रेतौ प्र देवताओं कौ पूजा कौ जाता है ओैरन सिप्या क स्नान करने पर उनके शरीर से 
अगराग आदि की सुगन्ध निर्ल्तौ है। मरयू के तट पर वनो हू वेन कौ ज्ञोपध्ियां भी मूनी पड़ी 
रह्तौ है॥ २१॥ अतएव तुम्हरे पिता राम ने राक्षमो को मारने 7 लिए जो मानव शरीर धारण ग्या 
या, उमे छोदफर जैमे वे परमात्मा मे लान हो गये, वैमे ही तुम नो यह नयौ राजधानी कुशावती 
तवागक्रर अपनी बरुल-परम्परा की राजधानो अयोध्या मे चन्र नितरा क्रा ॥ २२॥ कुश -ने उसकी 
्र्थना स्वाकार करते दए क्हा-'एेमा ही करेगे" । यह मनर प्रसन्न मन मे अयोध्या कौ अधिष्ठात्री 
दवौ अन्त्चनि हो गयी॥ २३॥ रात कौ वह विस्मयजाक घटा राजा ने सवेरे मभा मे ब्राह्यणो से 
कटी। मो मुनरर ब्राह्यणा ने बुश वी प्रणमा को ओर कटा ङि "आप धन्य है, जिन कुल की राजधानी 
न सच्छा मे जपना पति चुना हे" || >४॥ तदनन्तर उन्टोनं गुभावती नगसो वेदपाटी ब्रह को दान 
क्रकेदेदौ ओर जैमे वायु कै पीछे-पीछे बादर चल्ते है, वेमे हा जपन नेता माय लेकर वे शुभ 
गूर्त मे अयोध्या की ओर चल पडे ॥ २५॥1 उम यात्रा क ममय चल्लौ हू कुथ कौ सेना चल यजधानौ 
जैमौ लगती थो। क्योकि उमक्रा ध्वजा्ओं वाला भाग ल्तायुक्त उपव जैमा, बडे-बडे हाथी वनावरी 
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तेनातपत्रामलमण्डठेन प्रस्थापित पूर्वनिवार 
बभौ दलौध शशिनोदितेन वे्तामुदन्बानिव नो 
तस्य प्रयातस्य बल्यिनीना पौट्रामपर्याह्दतोव 

वसुन्धरा विष्णुपद द्वितीयमध्यारुरोहेव रज 
उदच्छमाना गमनाय यश्चात्युरो निवेशे पथि च॑; 
सरा यत्र सेना ददृशे नृपस्य तग्रैव सामग्रघमति 

तस्य द्धिपाना मदवारिमेकात्छुरानिधात्ाच्च तुरङ्गम 
रेणु प्रपेदे पयि पद्कभाव पद्कोऽपि रेणुत्वमियाय 
मर्गैिणी सा कटकान्तरेषु वेन्ध्येयु सेनां ब्हुधा वि 
चकार रेवेव महाचिरावा बद्धप्रतिभुन्ति गुहाम 
स॒ धातुभेदारूणयाननेमि प्रभु प्रयाणध्वनिमि 


व्यलङ्कयद्िन्ध्यमुपायनानि पश्यन्पुलिन्दैरुपपादि 
तीथे तदये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतोपगामुत्तरतोऽस्य ग 
अयत्नव्राव्यजनीबभूवु्हसा नभोलद्धनलोकप 


स पूर्वजना कपिठेन रोपाइस्मावशेपोकृतविग्रहा 
सुराल्यप्रासिनिमित्तमम्भसत्ैचोतमे नोदुदिति व 
इत्यध्वन कैश्चिदहोभिरन्ते कूल समासाद्य कुश सरण 
वेदिप्रतिष्ठान्विप्तताध्वराणा यूपानपश्यच्छतशो रपूण 
आधूय शाला कुसुमदरुमाणा स्या च शीतान्मरसूतरङ्ग 
ते क्ान्तसन्य कुलराजधान्या प्रत्य्तगामोपवनान्तवा 





पर्वों जैने गौर ग्य ङचा-ऊ्ौ अदारियां मरोने छ्गते भे॥२६॥ जमे चन्द्र 
तट तक सीच लाता ठे, वैमे है भवेत छत्रधारं बुश अपी सेना जा रनुदुल नी 
फी ओर लेकर चने जा रहे थे॥ २७॥ जव कुश चले तो उनफीमेनाकाभ 
अतएव उद्ती हई धृठ एमौ ल्गतौ थी फि जेमे पृथौ विष्णु कै दमे पद 
दे॥ २८॥ कुशवर्तौ मे चलने कौ तैयारी क्ती हर्द, जाये परे पडाव प्र पुर 
पाला कुश को सम्पूर्ण मैनिर-टुकडियां पूरी मना ही मालूम देती या॥ २९॥ कु" 
मं सितचर्र मार्गं को धृक कीषट वनां नौर व्ह कीच नी घोडो गी टापो मे 
यने गयौ ॥ ३० ॥ मार्गं भूतं आनि मे वह मेप विन्ध्याचल के आम -पास मार्ग 
वट मयी -र्मदाके समान उमनेना के गम्भीर गर्ज मे पर्वत वी गुफाए्‌ गूज 
धातुयौ से जिसके ग्थ के पिये तल ले गय ये जोर जिसकी अन्ती मेन 
शब्द भी दब गये थे, पे राजा कुथ विन्ध्याचटनितामौ विरात म प्राप भेट की 
विन्ध्य मे आगे कै॥ २२॥ वलं हय परिचम सौ ओर वह वाल्य गाज पर ह 
जव वे पार उतदने ल्ये, तव आङाथ मे उत हए चचल पसा बले हम बुर 
चवर के ममान दीस ल्गे॥ ३३॥ वयं कुश ने नावो ॐ यातायान से चचल 
प्रणाम क्िया। क्योकि कपिल मुनि के कोप मे जले हए उन्त पूर्वज (मगरपत्र 
मे स्वरम गये थे] ३४॥ दम तरह मार्ग मे बुद्ध दिन विताक्र कुण मरवू के तट 
जडे"बदे यज्ञ करने वाक्ते रुव॑शी राजा ऊ गाटे हए मैक यत्नम्तम्म दित्य 
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अथोपशल्ये रिपुमग्रशत्यस्तस्या पुर॒ पौरसख स राजा। ४ 
कुलध्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयामास चली बलानि | ३७॥ 
तौ शित्पिसद्का प्रभुणा नियुक्तास्तयागता सम्भृतसाधनत्वात्‌। 
पुर नवीचक्कुरपा विसर्गान्मिधा निदाघम्लपितामिवोर्वोम्‌ | ३८॥ 
तत॒ सपर्या सपशूपहारा पुर परार््यप्रतिमागृहाया 1 
उपोपितेर्बास्तुविधानविदिर्निर्व्तयामास रपुप्रवोर ॥ ३९॥ 
तस्या स राजोपपद निशान्त कामीव कान्ताहृदय प्रविश्य । 
यथार्हूमन्यैरनुजीप्वल्येक सम्भावयामास यथाप्रधानम्‌ (( ४०॥ 
स मन्दुरासश्रयिनिस्तुरद्नै शालाविधिस्तम्भगतेश्च नागे । 
पूराबभासे विपणिस्थपण्या सर्बाह्गनद्धानरणेव नारी ॥४१॥ 
असन्‌ स तस्या वसतौ रधूणा पुराणशोभामधिरोपितायाम्‌। 
न मैथिठेय स्पृहयाम्बभूव भरे दिवो नाप्यलकेश्वराय ।। ४२॥ 
अथास्य रत्नग्रथितोतरौपमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ 
नि श्वासहार्याशुफमाजगाम धर्म॑ प्रियावे्पमिवोपदेषुम्‌। ४३॥ 
अगस्त्यचिह्ादयनात्ममीप दिगुत्तया भास्वति सतिवृत्ते। 
आनन्दशीतामिव बाप्पवृष्टि हिमघुति हैमवत ससर्ज ।। ४४॥ 
परवुद्धतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेव क्षणदा च तेन्बी। 
उभौ विरोधक्रियया विभिन्नौ जापापती सानुशपाचिवाप्तेपम्‌।) ५॥ 








केः उपवर्नो मे वायु ते फटे हए वृक्षो की डल्यो कपा क्र मरय क भातल जलं का स्पर्श करके थकौ 
्दमेनाके माय अये ए कुश नौ अगवाना ऊ ॥ ३६॥ शुत्रिनाजक ओर प्रजाहितैषी राजा कुश 
ने फलतो हट ध्वभवात््र अपनी मेना का नगर के आम-पाम वाले स्थाना मे ठहरा दिया ॥ ३७॥ 
जैने ब्रादले इन्र कौ आनना मे जल वरमाक्र गरमा मे तपा धरना फो हरी-भरः कर देते रै, वैमेदही 
मुभ कीओज्ञामे कारोगगे ने अपने यत्रो क मटो अयाय गा या रूप दे दिया॥ ३८॥ तदन्तर 
गुङुल्वौर बुश ने ब्रती, उपवामी एव वास्तु व्रिद्या मे निपुण पडिनो द्वारा अनमोल मूर्तियों से भरे घरे 
वालो अयो-मा का तरिपिरत्‌ पूजन फरक पथुभा जो उलि दा॥ ३९॥ जैने गो कमी पुत्प सौ के 
हूय मे प्रविष्ट टो जातारै, तैम हा बुश भा जयया क राजमहल म पविष्ट हो गये नर उन्न 
भप मन्त्ियो आदि कौ रहने कं चिण्‌ दसरे अनेक भवन दिय ।। ८० ॥ अयोध्या करी वाजारो मे मुन्वर 
वलन स्जी ह्रं थी धुमाल मे घडे वधे ये ओर हस्तिशालना मे म्भो मे हाथी के हए थे। दम 
प्रकार बहे नगरी फेमी मुन्दर ख्गतौ थो, जने मां भरार म गहना पटने कटू खा पडा हो॥४१॥ 
भवे अयोध्या प्रिर पटले जेमी मुन्दर खगने र्गा । उमम निवाम कते हए जानकीजी के पुन कुश वो 
पना मुख मिल्र नतो उन सुन्दरा अप्मराओ मे भरे स्वर्ग ऊ स्वामां बनने की टृच्छा रह गयौ 
मौर न जमस्य रलो वालो अल्कापुरो हौ षनि की चाह रदा ॥ € ॥ तमी ग्रीष्म कतु आ गया, जिसने 
मानो टुन्हे अपनी उम प्रिया का स्मरण करा दिया---जिमरी ओच्नी मे रत्न जडे हो, जिमके मोरि-गोरे 
स्तनो पर मोतियो का हर लटका हूभा हो जौर जो मामकी हरा मे उट वाके मदयन कपटे पटने 
हा॥४३॥ गर्मी सजो बर्फ गल्ने लगी, वह्नौ ल्गारि जेग दक्षिण दिशानेमूर्य के तत्रेदं भने 
की प्रमनता मे उत्तर दिशा ने हिमाल्य मे आन्दं के व्ठे ओंमुओ जैमा पानौ की ण्डी धारा व्रहादी 
हयो ॥ ४८ ॥ उम ममयर अत्यन्त ताप ने भे दिन नार बहुत छादरा-छोदा रनि-ये दोगो उन पतने 
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दिने दिने शैवखवन्त्यधस्तात्सोपानयर्वाणि विमुखदम्भ । 
उदृण्डपद्म गृहदीर्धिकाणा नारोनितम्ब्देयत बभूव ॥ ४६॥ 
वनेषु तायन्तनमल्लिकाना विजुम्भणोद्रन्धिषु कुड्मलेषु । 
प्रत्येकनिक्षिप्रपद सथशन्द सङ्ख्थामिवेषा धमरश्चकार ॥ ४७॥ 
स्वेदातुविदध््रनखक्षतद्धे भूयिष्ठसन्दर्टशिख कपोक्ते। 
च्युत न कर्णादपि कामिनीना श्िरीयपुष्य तहता यात ) ४८॥ 
यन््रप्रवाहै शिशिरै परीतानसेन धौतान्मलयोदवस्य । 
शिलाविशेषानधिशय्य निन्युधिगहैष्वातपमृद्धिमन्त ॥ ४९॥ 
स्नानार््रमक्तेष्वनुधूपवस  विन्यस्तस्तायन्तनमल्तिकेषु। 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीर्यं क्रेशेषु लेभे बल्मङ्धनानाम्‌॥ ५० ॥ 
आपिज्जरा बद्धरज कणत्वान्मञजर्युदाराः शुशुभेऽर्ुनस्य 
दग््वाऽपि देह गिरिशेन रोषात्छण्डोकरता ज्येव मनोभवस्य |! ५१ 
मनोज्ञगन्धं ॒स्हकारभङ्ग पुराणशोधु नवपाटल च। 
सम्बध्नता कामिजनेषु दोा सर्वे निदाघावधिना प्रमृष्टा ॥५२॥ 
जनस्य तस्मिन्समये विगाढे बभूवतु सविशेयकान्तौ | 
तीपापनोदक्षेमपादतेवौ स चोदयस्थो नृपति शशी च ॥५३॥ 
अधोर्मिलोलोन्मदराजहसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वा । 
विहर्तुमिच्छा वनित्तासखस्य तस्याम्भसि मोष्मसुखे बभूव ।। ५४॥} 


हए पति-पली सदृश दीखने लगे, जो आपस मे गडा करके एक-दृषरे मे रूढ गये हो | ४५॥ अतिशय 
गर्मी से घर की बिलिया सेवार जमी हर मषिं छोडकर पौचे ट्टे ल्गौ जौर उनक्रा पानौ सूखने 
लगा] उनमे कमर की डडियों दीखने ठ्गा ओर पानौ धटकर लियो रौ क्मरभर रह गया ॥ ४६] वनो 
मेँ चमेटी सिल गयी ओर उसक्री सुगन्ध सव भर कैठनौ ठगी { मन्ध्या को गुनगुनाते हृए भर एक-एक 
फु पर बैठकर जैसे उनकी गिनती करने ल्गे॥ ४ ॥ लियो के गाघरे पर प्रियतम के हार्यो द्वारा बने 
हुए खक्षतो पर पमष की वृदे फैल जातौ थो जौर कान पर रते हए मिरन के पूलँ की केमर उन्‌ 
पर मट जाती थी । अतएव जव वे एल कान पर मे सिम्ते भी ये तो महसा पृथ्वी प्र नहीं गिर 
पडते थे॥ ४८ ॥ धनी लेय गर्मो मे ठ्डी रहने वाख उने साम तरह की श्िखरओ पर सोकर दुपहरौ 
चिताते थे, जो चन्दनमिधित जल मे धुटी होती थौ ओर जि चारो ओर जल की धारां छृटती 
रहती थीं ॥ &९॥ वमन्त बते जनि मे जो कामदेव मन्द पड गया था, वह विर्यो के उन कैर्शोर्मेजा 
वसा, जां स्नान करने पर सोल दिये जति ये जौर जिनमे धूप मे मुगन्धितत करने के बाद शुम को 
परलने वाली चमेल के सुगन्धित फूल सोम व्यि जाया करते थे॥५०॥ पराग मे परिपूर्ण कु पीटी -पौल 
अर्जुन कौ भज्जरी एम लगती थी कि जैमे कामदेव फा शरीर भन्म करने के पश्चात्‌ शिप्रजी कं हाय 
टट हद कामदेव के धनुष की डोरी पडी हो ॥५१॥ उम नमय मनोहर गन्ध वाल आम का बौर, 
पुरारी मदिरा ओर नये पाटल के फूल छाकर्रीष्म ऋतु ने मौ पुरुषो की मव न्यूनता पूर्ण कर दौ ॥ ५२) 
उस भीषण ग्रीष्म फाल मेँ उदित होर्र हो दोनों प्रजा को बहुत प्रिय ल्गे। एक तो येवा मे प्रत्न 
हने पर निर्धनता नादि सन्तापो को दूर करने वकि राजा कुश ओर दृसेरे शीतर किरण भे गर्मी का 
सन्ताप दूर करने वाके चन्द्रमा ।॥५३॥ एक दिन कुश की यह इच्छा हर कि जल की चर से मतग 
र्मा ये भुक्त तट की लतार्ओं के फूल बहाने वाख ओर गर्मी मे सुलदायिनौ सरयू के ज मेँ रानियो 
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स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिभिस्तामपकृष्टनक्राम्‌ । 

विगाहितु श्रीमहिमानुरूप प्रचक्रमे चक्रधरप्रभाव ॥५५१ 
सा तीरसोषानपथावतारादन्योन्यकेयूरविघट्धिनीभि । 
सनूपुरक्षोभपदाभिरासीदुद्िग्नहसा सरिदद्ध नाभि ॥५६॥ 
परम्पराभ्युक्षणतत्यराणा ताता नृपो मज्जनरागदर्शी। 

नौसश्रय पाश्वगता किरातोमुपात्तवालव्यजना वभाषे ॥ ५७॥ 
पश्यावरोध शतशो मदीयैर्विगाह्यमानो गलिताद्गरागे । 

सन्ध्योदय साभ्र इवेव वर्ण पुष्यत्यनेक स्रयुप्रवाह ॥५८॥ 
विदुप्तमन्ते.पुरसुन्दरोणा यदज्जन नोसुलिताभिरदि । 
तद्रध्नतीभिर्मदरागशोभा विलोचनेषु प्रतिमुक्तमासाम्‌॥५९॥ 
एता गुरुश्रोणिपघोधरत्वादात्मानमुदरोदुमशक्नुवत्य । 
गाढाङ्धर्बाहुभिरप्तु बाला क्लेशोत्तर रागवशात्‌ परवन्त ॥ ६०॥ 
अमी शिरीपप्रसवावतसा प्रभ्रशिनो वारिविहारिणीनाम्‌। 
पारिष्ठवा सोतसि निम्नगाया शेवाललोक्ाश्छलयन्ति मीनान्‌ ॥ ६१॥ 
आसा जलास्फालनतत्पराणा मुक्ताफलस्पर्धिषु शीकरेषु 1 
पयोधरोत्सर्पिषु शीर्थमाण सलक््यते न च्छिदुरोऽपि हार ॥६२॥ 
आवर्तशोभा नतनाभिकान्तेर्भद्धौ भुवा दन्ढवरा स्तनानाम्‌। 
जातानि रूपावयवोपमानान्यदूरवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


के साय विहार करिया जाय ॥ ५४॥ एमा निश्चय करके विष्णु जैमे प्रभावशालो कुश मरयू के जल मेँ 
बिहार करने को चके} तदनुमार सरयू के तट पर डरे तन गये ओर मल्त्वहो ने ग्राह आदि जन्तुम 
बो सरयू से निकाल दिवा ॥५५॥ कुश की रानिर्या मौट्यो मे जब पानौ मे उतरने लगी, उम समय 
उनके भरुजबन्द एक-दूसरे से टकराने रगे, पैर के विद्ए बजने ल्गे ओर दन शब्दो को मुनक सरयू 
के हस उद्रि हयो ॐ ॥५६॥ तभी वे रानियां जख मे उतरकर एक-दृमे के उपर छीटे शल्ने लगीं । 
उन रानि्ो के स्नान की वह शोभा देखकर नाव पर बैठे हए राना कुश पास ही चविर लेकर खड़ी 
किरातिनी मे बोले ॥ ५७॥ देवो, मेरे रनवाम की सैको रानियों के स्नान करने ओर उनके शरौर से 
धुले हृए अगराग के मिक जाने से सरयू कौ धारा बादल््े मे भरो सन्ध्या जैसी रग-विरगी दख रही 
है॥५८॥ नावो के चलने से जल मे उठने वाली लहे मे इन मुन्दरियों की आंखों का अञ्जन धोकर 
उप्ते बदले मदपान के समय की लाठो लेकर टनफी वो मे भर दौ है ॥५९॥ बोन्निल नितम्बो तया 
स्तनो के कारण ये भलीभोति तैर त पाती, तयापि देल मे सम्मिलित होने के कारण ये अपने मटि-मोटि 
भुजबन्वो वाली बोलो मे जल मेँ बड़ी कठिगरई से तैरती रै ॥ ६०॥ दन जल्प्रीड़ानिरत रानिययो के कानों 
मे भिरे हए सिरम के कर्णपूल नदी मे तैर रहे है। इने देने यालो मछछलियो को सेवार का भ्रम होता 
है भौर वे इन पर मुह मार रही है ॥ ६१॥ देलो, जल््रौडा में लग्र रानियों को यह भी नहीं मासूम 
कि इनके हार टूट गये ह भौर मोती बिखर गये है। वे मोतियो के ममान दौरनि वाले जलबिन्दु को 
ही मोती समन्न वैटो है ओर इनका ख्याल है कि हार नहीं टटा है ॥ ६२॥ देख, मुन्दरी सियो के शरीर 
के अगो कौ तरह जो वस्तु प्रसिद्ध है वे मब इन मुन्दरि्ो के पाम स्वत जुट गयौ है। पानी कौ 
भवर इनकी गहरी नाभि के सदश, लहर भौहो के ममान ओर चक्वा-चक्वी इनके स्तरो जैसे 
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तौरस्थलोवर्हिभिर्त्कलावै प्रस्निग्धकेकेरभिनन्यमानम्‌। 
शरोतरेषु सम्मूर्ज्छति रक्तमासा गीतानुण वारिमुददङ्वाद्यम्‌ | ६४॥ 
सम्दष्टवसरेष्वबरलानितम्बेष्वन्दुप्रकाशान्तरितोडतुत्याः ] 
अमो जल्ापूरितसूतरमार्गा मोन भजन्ते रशनाकल्ापा ॥ ६५॥ 
एता करोत्पीडितवारिधारा दरपत्सिखीभिर्वदनेयु सिक्ता । 
वक्रेतराग्रैरकैस्तरुण्यश्चूर्णर्णान्‌ वारिलवान्‌ चमन्ति ॥ ९६॥ 
उद्रभ्धकेशश्च्यु्पत्रलेो विश्ठेषिमुक्ताफलपत्रवेष्ट । 
मनोज्ञ एव प्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितोऽपि वेष ॥ ६७॥ 
स नौविमानादतीर्यं रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्सु] 
स्कन्धाबलद्रोदृतपद्मिनीक, करेणुभिर्वन्य इव द्विपेन्दः | ६८1 
ततो नूपिणानुमता लियस्ता धाजिष्णुना सातिशय विरेजु । 
प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा प्रा्येन्रनील किमुतोन्मयूलम्‌॥ ६९ ॥ 
वर्णोदिकै काञ्चननभशुद्धमुक्तैस्तमायताक्ष्य, प्रणयादसितचन्‌। 
तथागत सोऽतितरा बभासे सधातुनिष्यन्द इदाद्िराज, || ७०॥ 
तेनावरोधप्रमदासतेन विगाहमानिन सरिदरा ताम्‌। 
आकाशगद्धारतिरम्सरोभिर्वृतो मरुत्वानतुयातलील ॥७१॥ 
यत्कुम्भयोनेरधिगम्य राम कुशाय राज्येन सम दिदेश। 
तदस्य जेनाभरण विहर्तुरनातपात सलिले ममज्न॥ ७२॥ 





हे॥ ६३॥ गाता हये जो मृदग वजाने के ममान थपकी दे-देकर ज पीट रहा है, उमे सुनकर तट पर 
बैरे हृए मोर अपनी पू उढातरर ओर बोलकर उनका अभिन्दन करत हे || ६४॥ अपने नितम्बो पर 
रानियो नै श्वेन वस्र छपे लिया हे, उमे नीचे वरध गौ के पुघम चोदनी से ठके हए तारे जैसे दीसते 
है। उनके डोगे मे जट भर जाने मे टन सियो के टधर-उधर दौठोौ पर भरी ये वनते नही है॥ ६५॥ 
इनकी मसिर्यो जव द्नकरे बुँह पर पाना दाल्ती हे तौर ये भौ अह्कार मे पनी सतियो पर पानी 
उदछालतौ हं, तब इनके मीधे लटके हए बारे मै ुङुम-मिधित ल्लल रग की धे कने लगती है ॥ ६६॥ 
यद्यपि स्नान के कारण बवाल सु जाने, सुहं ओर स्तनो पर वनी दरद चित्रकार धुर जाने तेथा मोतियों 
के कर्णपूटट कान से निक्ल जा पर सियो का वेश अस्त-व्यस्त हो गया है, तथापि ये पतनी सुन्दर 
छग रही है ॥ ६७॥ एेमा कटकर कृश ना नौका म पानी मे उतर पटे ओर जैमे कमलिनियो को कन्धे 
पर लटकाये हुए जगी हाथी हथिनियो के माथ जलक्रीडा क्ते है वैमे हौ रिक्ते हए हरवा कुश 
भी उन लियो के साय जल-विहार करने ची ॥ ६८ ॥ उम फान्तिमान्‌ राजा के माथ जत्छ्रीदा करती 
हई वे रानियां ओर भी अधिक सुन्दर ल्गने छ्गा। क्योकि मोती यो ही सुन्दर होते है, फिर यदि यह 
इन्द्रनीमणि के माथ मिल जाय, तब उमफी शोभा का क्या कहना॥ ६९॥ तव वे छलिया सोने को 
पिचयारिमो मे रग छोऽ-छोडकर राजा कुश वो भिगोने लगौ | उम समय वे ठेते दीखने लगे, जैमे पर्वतराज 
हिमाल्य पर मे गेट का रना ब्ञर रहा टो ॥७०॥ उन सियो ऊ माय मरू मे अल्फ्रीडा करते समय 
कुश एते रति प्रे, जैसे देवराज दृन्र स्वेमयि जप्मराओ वे साय आफागगगा मे जल्द्रीडा कर रहे हो ॥७१॥ 
जगस्य ऋषि नेरोमको ॥ (सदा जीते वात्न} जो जभूषण दिया था, उमे राम ने राज्य के साय 
हौ कुश को दे दिया था|जलफीड़ा करते ममय महमा वटं आआभूयण पानी मे गिर गया ओर गिम 
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स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव | 
दिव्येन शून्य वलयेन वाहमपोढनेपथ्यविधिर्ददर्भ | ७३॥ 
जयभध्रिय स्रवनन यतस्तदामुक्तपूर्वं गुरुणा च यस्मात्‌। 
सेहेऽस्य न घशमतो ने लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीर ॥७४॥ 
तत॒ समाज्ञापयदाशु सर्वानानायिनस्तद्टिचये नदीष्णान्‌। 
वन्ध्यश्रमास्ते सरयू विगाह्य ॒तमूचुरम्कानमुखप्रसादा ॥ ७५॥ 
कृत प्रयत्नो न च देव 1 लव्ध मग्न पयस्याभरणोत्तम ते। 
नागेन लौत्यात्कुमुदेन नूनमुपात्तमन्तर्हदवासिना तत्‌।। ७६॥ 
तत॒ स कृत्वा धनुराततज्य धनुर्धर कोपविलोहिताक्ष । 
गारत्मत॒तोरगतस्तपस्वौ भुजद्खनाशाय समाददेऽस्रम्‌।। ७७॥। 
तस्मिन्‌ हद स्हितेमात एव क्षोमात्समाविदतरङ्ध हस्त । 
रोधासि निघध्नन्नवपातेमग्न करव वन्य परप ररा्त॥७८॥ 
तस्मात्‌ समुद्रादिव मय्यमानादुदवृत्तनक्रात्‌ सहसोन्ममज्ज । 
लक्षम्येव सार्ध सुरराजवृक्ष॒ कन्या पुरस्कृत्य भुजङ्धराम ॥७९॥ 
विभूपणप्रतयुपहारहस्तमुपस्थित वीक्ष्य विशाम्पतिस्तम्‌। 
सौपर्णमस्र प्रतिसञ्जहार प्रदष्वनिर्बन्धरूपो हि सन्ते ॥८०॥ 
त्रैलोक्यनायप्रभव प्रनावात्कुश द्विपामङ्कुशमस्रविद्ठान्‌। 
मनोद्नतेनाप्यभिवन्द्य मूर्ध्ना मूर्धानिपिक्त कुमुदो बभे ( ८१॥ 





बो दम वात का ज्ञान हा नही रहा॥७२॥ इम प्रका गायो 7 माथ यथेच्छ जलप्रीदा कसक दुश 
जव जल मे बाहर निपले नौर टर पर गय तम्र क्पटे उदन्य क प्ते हा उन्टोने देसा कि भुजा 
पर मे वह दिव्य आभूपण गायपर है। ५२॥ यद्यपि वुद्धिमा रोजा कुण पूर नौर आभूषण दो यौ 
वराचर ममञ्ने थे, अत्व आभृषण फे सा जा का दमलिपि दुख नह्य टआ कि वह ब्रहुमूल्य या, 
वल्कि दमलिषए्‌ दुख हूभा परि वह भूषण परिजयलश्मा प्राप्त कग वान्त आर अपो पिता गमया 
विहन था ७४॥ अतएव उन्टोत मब्रे धौवग का बह आभूयण दृटने कौ जाज्ञा दा | बहुत देर तफ उन 
लोगों ने पानौ मे टोला, परन्तु उनका मव परिश्रम व्यर्थ हा गया । तव वे वु के पाम आकरं बराल ॥ ८\॥ 
हे देव 1 बहत परिथिम करने पर भीम स्नेग जलम गिरे दए नप्तरे जभूषण कौ नहीं पाम्रे। 
ता्गता है कि इम जल मे रहन वाले कुमुद गाम ऊ नागन लोभवग चुरा ल्या है॥८६॥ यहं 
मुनावैमे ही वुंश बौ नाघे ब्राधने लल टौ गयीं। तट पर स्ट टाक उन्टेन अपना धनुष मम्हात् 
ओरनागवो नष्ट क्रने वं लिए उम पर गरास्डास चद्व लिया ॥। ७ ।] उनते धु चदधाने हौ उम मरोतरर 
का जल खल्त्रलाता हूभा अपना तरग ल्पी हाय उट तट मो तोटता हभ टन तरह गरजने लगा, 
जैने गद्दे मे गिरा हुमा नोट ह्ययी चिग्पाड रहय लो ॥ ७८॥ समुद्र ॐ ममान उम जल को मथा जाता 
देखकर नर-घडियाल आदि जीव घबरा उठे। दतने मे उम जर म॑मे एक फन्या को अगे क्रि नागराज 
गुमुद द्म प्रकार निकल, जैमे लघ्मा को माय ठेकर कत्पतृक्च निरत्ल हो ॥७९॥ राजा कुश ने देषा 
फि कुमुद के-हय मे वत आभूषण विमान है, दमल्एि उन्टेनं धनुष पर मे गार्टर उतार लिया । 
क्योकि मन लोग फेरे लगो पर रोय नद कस्तं हे, जो रनम हाक्र उन ममक परव जाते ह ॥८०॥ 
त्रिलोकोनाय राजा राम के पुत्र तया शुं वो अनुश मदृश दु स देन वारे कुश वो अभिमान मे उखा 
हमा अपना मिर मवाकर वुमुद ने प्रणाम क्रिया । योपि वह दण के बाण कौ नक्ति फो भलोभाति 
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अवैमि कार्यान्तिरमानुषस्य विष्णो सुताख्यामपरा ततु त्वाम्‌। 
सोऽह कय नाम तवाचरेयमाराधनीयस्य धूतेर्विधातम्‌॥ ८२॥ 
कराभिघातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य  बालाऽतिकुतूहलेन 1 
ह्द्रात्यतज्ज्योतिरिबान्तरिक्नादादत्त जेत्राभरण त्वदीयम्‌ ।८३॥ 
तदेतदाजानुविचछम्बिना ते ज्याधातरेखाफिणलाज्छनेन । 
भुजेन रक्षापरिघेण भूमेरूपैतु योग॒ पुनरसतेन ॥ ८४॥ 
इमा स्वत्तार च यवीयसो मे कुमुद्रतीं नार्हसि नातुमन्तुम्‌। 
आत्मापराध नुदतीं चिराय शुश्रूषया पार्थिवे पादयोस्ते 11८५] । 
इत्यूचिवानुपहूताभरण क्षितीश श्लाध्यौ भवान्स्वजन इत्यनुभावितारम्‌। 
सयोजया विधिवदास समेतबन्धु कन्धामयेन कुमुद कुलभूषणेनः॥ ८६॥ 
तस्या स्पृष्टे मनुजपतिना साहचर्याय हस्ते माद्खल्योर्णाव्यिनि मुर॒यावकस्योच्छिवस्य। 
दिव्य्तूर्पष्वनिरुदचरद्यश्नुवानो दिभन्तान्गन्धोदप्र तदनु ववृषु पुष्पमाश्चर्थमेधा ॥ ८७॥ 
इत्य नागचिभुननगुरोरौरघ मेयिकेय लब्ध्वा बन्धु तमपि च कुश पञ्चम तक्षकस्य । 
एक शद्धा पितुवधरिपोरत्यजदधैनतेयाच्छन्तव्यालामवनिमयर पौरक्न्ते शशास ॥ ८८॥ 





दति महाकविकालिदासकृतौ रधुवशे महाकाय्येकुमुदरती- 


परिणयो नाम षोदश सर्ग ॥ ०६॥ 
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जानता था। इ प्रतार पणाम के वह कहने लमा || ८१॥ नँ जानता हूं करं आप राक्षसं का नाश 
करने के लिए मनुष्य का शरोर धारण करे वाठे विष्णु के दृमरे सूप अथति्‌ उनके पुत्र है आप मेरे 
पूजनीय ह । भत म भल आपमे वैर कने केर सकता हू ॥८२॥ यट कन्या गेद सेक रही थौ । इगकी 
पकी से गदं ऊपर उदकं गयी} उमे देवने को दमने जो उपर ओंख उटायी तो देवा कि आकाशं 
से गिरते हए तारे के ममान आपका आभूषण नीचे चटा आ रहा है। बेम, इसे उसे पकड किया ॥८३॥ 
अव भाप इमे ले रीनिए भौर अपनौ उम मोटी ओर लम्बौ भुजा मे फिर बोध लीजिए, जिसमे धतुष 
की डोरी के आघातसे धद्व पड गये हैँ भौर जो पृथ्वी की रक्षो करती रहती है॥८४॥ हि राजन्‌। 
मेरी छोटी बहन वुमुदरती जौवनभर आपकी मेवा करके पने अपराध का मार्जन करना चाहतौ है । 
अतएव भाप इमे अपी पली के सूप मे स्वीकार केर ले ॥ ८५ ॥ ठेमा कहकर कुमुद ने वह आभूषण 
युश कोद दिषा। कुथ ने कहा--जाज मे जाप मरे आदगणौय मम्बन्धौ हृए। यह सुनकर कुमुद ने 
अपने कुटुम्बियो को बुलाया ओर बडी धूम -धाम मे उम कन्या का दुश वे माय विशह कर दिया ॥८६॥ 
राजा कुश ने जने अघ्नि क समक्ष उस कन्या का ऊनी कगन वेधा हआ हाय पकडा, उम समय तुर्ही 
आदि वाजो कौ ध्वनि मे दसो दिशां भूज उठी ओर विचर प्रफार के मेघो ने आ-आर आक्राश 
से उनके ऊपर सुगन्धित पुष्पों की वर्षा की ॥ ८७॥ नागराज वुमुद ने इम प्रकारं त्रिचकीनाथ विष्णु 
अर्यात्‌ राम के पुत्र नुश को अपना सम्बन्धो बनाकर ग्ड मे डरना छोड दिया । क्योक्रि अव ग्ड पके 
सम्बन्धी केः पिता के वाहन मात्र रह ग्ये ये| इर कुश ने भी नागराज तक्षक के पाच पुत्र वुःमुद 
को अपना सम्बन्धौ बनाया, तभी मे मर्पं शान्त हो गये ओर कुश पृथ्वी पर यथायत्‌ शासन करने ल्मे ॥ ८८॥ 


इस प्रकार रघुवशमरहाकाव्य मे वुमुदती-परिणय नामक 
सोलहवों सर्ग समाप्त ॥ १६॥ 
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अतिथि नाम काकुत्स्यात्ुत्र प्राप कुमुद्रतौ । पश्चिमाद्यामिनोयामात्पसरादमिव चेतना ॥ ? ॥ 
सर पितु पितुमान्वश मातुश्चानुपमचयुति । अपुनात्‌ सवितेवोभो मागवित्तरदक्षिणौ ॥ २ ॥ 
तमादौ कुतविद्यानामर्थमर्थविदा वर । पश्चात्पार्थिवकन्याना पाणिमग्राहयत्पिता ॥ ३ ॥ 
जात्यस्तेनाभिजातेन शूर शौर्यवता कुश । अमन्यतैकमात्मानमनेक वशिना वशी ॥ ४ ॥ 
स कलोचितमिन्द्रस्य साहायकमुपेयिवान्‌ । जघान समरे दैत्य दुर्जय तेन चावधि ॥ ५ ॥ 
त स्वसा नागराजस्य कुमुदस्य कुमुती । अन्वगात्कुमुदानन्द शशाङ्कमिव कौमुदी ॥ ६ ॥ 
तयोर्दिवस्यतेरास्तोदेक सिहातनार्धभाक्‌। हितीयाऽपि तसौ शच्या पारिजाताशभागिनी || ७॥ 
तदात्मसम्भवे राज्ये मन्तवा समादधु । स्मरन्त पश्चिभामाजा भर्तु सड्प्रामयायिन ॥८॥ 
ते तस्य कल्पयामासुरभिषेकाय शित्पिभि । विमान नवमुदेदि चतु स्तम्भप्रतिष्ठितम्‌॥ ९ ॥ 
तत्रैत हेमकुम्भेषु सम्भृतैस्ती्थेवारिभि । उपतस्यु प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्‌। १०॥ 
नदद्वि स्िग्धगम्भीर तूर्येराहतपुष्करे । अन्वमीयत कल्याण तस्याविच्छिन्रसन्तत्ि॥ ११॥ 
ूर्वापवाड्कुरप्लक्षत्वगभिन्नपुरोत्तरान्‌ । जातिवृद्धै प्रक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌॥ १२॥ 
पुरोहितपुरोगास्त जिष्णु जतरैरयर्वभि । उपचक्रमिरे पूर्वमभिपेक्तु द्विजातय ॥ १३॥ 
तस्यौघमहती मूर्ध्निं निपतन्ती व्यरोचत । सशब्दमभिपेकररगद्धेव त्रिपुरद्टिष ॥ १४॥ 


राते के चौथे पहर अयति ब्राह्म मूर्त मे जैने बुद्धि षो नवीतता प्राप्त ह्ये जाती है, वैसे ही 
कुश कौ वुमुदरती की कोख मे अतियि नाम का पुत्र प्राप्त हआ ॥ १॥ जैने तेजस्वी सूर्यं अपने प्रकाश 
से उत्तर तया दक्षिण दोनों दिशा पवित्र वर देते है, वैसे ही जमाधारण तेजस्वी पुत्र अतिथि ने माता 
ओर पिता दोनों के कुरु पिव कर दिये ॥ २॥ पिता कु ने पहले उमे आन्वौिकी, तरयी, वार्ता तथा 
दण्डनीति--ये चार्यो राजविद्या सिखायीं । किर राजार्ओं कौ कन्याओं के माय उमका विवाह सम्पन्न 
कर दिया॥ रे} अतियि भी बुश के ममान टी कुलीन, वौर भौर भ्तिन्द्रिय थे। इसलिए कुश अपने 
पत्र को अपना ही दूसरा स्वरूप मानते थे॥ ४॥ अपनी वुंलपरम्परा फे अनुमार बुश भी एक वार युद्ध 
मे इन्द्र की महायता करने गये थे। वरटा उन्टैनि दुर्जय नाम के राक्षम बो मारा ओौर स्वय भी वीरगति 
यो, पार ने! प १५१ डन पु; को, हषर, कलपते चन्द्रग, क. भ, के, गते, णर तदल, भी, 
समाप्त हो जाती है, उमी प्रकार नागराज कुमुद कौ बहन वुमुद्ती भी कुश के साय सती हा गयौ ॥ ६॥ 
राजा कुश वो तो इन्द्र के मिहामन का आधा भाग मिला ओर कुमुद्ती ने जाकर शची (इन्द्राणी) 
के पारिजात का आघा भाग बदा चिया॥७॥ उम युद्ध मे जात समय कुश ने जैसी जज्ञा दी थी, 
तदनुसार मन्तर्यो ने उनके पुत्र अतिथि को बुश का उत्तराधिकारा राजा बनाया ।८॥ उमके अभिषेक 
के लिए मत्र्य ने कारीगरों से ऊची वेदी के चार सम्भों का नया मडप बनवाया॥९॥ तत प्रजा ने 
भद्रपीट पर्‌ बैठे हुए राजा अतिथि को सोने के घडो मे भरे हए तौर्यजल मे नहलाया ॥ १०॥ उम ममय 
मृदद्ग आदि वार्यो को वजाने पर जो मधुर ओर गम्भीर शब्द निकलता था, उमे यह अनुमान हो 
र्हा था कि राजा अतिथि करा सदा कल्याण होगा ॥ ११॥ दूब, जौ पे जकर तया वटवृक्ष की छाल दोनों 
भे रखकर कुल के बडे-बृदढो ने जो आरती कौ, उमे राजा अतियि ने सादर स्वौकार्‌ त्रिया ॥ १२॥ तब 
पुरोहित को आगे करके बराह्मण आये ओर विजयौ राजा को अयववेद के उन मरन को पदते हए उहलाने 
लो, जिनमे विजय प्राप्न होती है! १३॥ उस समय उनके मिर पर गिरती हद अभिषेक के जल 
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स्तूयमान क्षणे तस्मिन्नलक्ष्यत स बन्दिभि । प्रवृद्ध इव पर्जन्य रारङ्खैरभिनन्दित ॥ १५॥ 
तस्य सन्मन्तपूताभि स्नानमद्धि. प्रतीच्छत । ववृधे वैयुतस्याभेर्ष्टिसेकादिव द्युति ॥ १६॥ 
सं तावदभिधेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वमु ¡ यावतेषा समप्येरन्य्ञा पयषिदेक्षिणा ॥ १७॥ 
ते प्रीतमनसस्तस्मै यामाशिवमुदैरयन्‌ । सा तस्य कर्मनिर्वततदूर पश्चात्कृता फर ॥ १८॥ 
बम्धच्छेद स बद्धाना वधार्हाणामवध्यताम्‌ । धूर्याणा च धुरो मोक्षमदोह चादिशद्रवाम्‌।॥ १९॥ 
क्रीडापतत्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्था शुकादय । लब्धमोक्षास्तदादेशाद्ययेष्टगतयोऽभवन्‌॥ २०॥ 
तत॒ कक्ष्यान्तरन्यस्त गजदन्तातन शुचि । सोत्तरच्छदमध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सर ॥ २१॥ 
त धूपाश्यानकेशान्त तोयनिर्णिक्तपाणय । आकत्पत्नाधनैस्तेस्तैरुपतेद्‌ प्रसाधक ॥ २२॥ 
तेऽस्य सुक्तागुणोच्रद्ध मौलिमन्तगैतद्चनम्‌ । प्रत्यूपु॑पद्मरागेण प्रभामण्डलशोभिना | २३॥ 
चन्दनेनाद्धराग च मृगनाभिसुगन्धिना । समापय्य ततश्चक्क पत्र विन्थस्तरोचनम्‌। २४॥ 
आमुक्ताभरण सरग्वी हसचिद्ददुकूलवान्‌ 1 आसौदतिशयप्रक्य स राज्यधीघधूवर ॥ २५॥ 
नेपथ्यदर्िनिश्छाया तस्यादर्शे हिरण्मये । विरराजोदिते सूर्ये मेरौ कल्पतरोरिवे ॥ २६॥ 
स राजककुदव्यग्रपाणिनि पारश्ववर्तिभि । ययावुदीरितालोक सुध्मनिषमा सभाम्‌ ॥ २७॥ 
चितानत्तहित तत्र भेजे पैतुकमासनम्‌ । चूडामणिभिरदधृष्टपादपीठ महीक्षिताम्‌ ॥ २८॥ 





कौ धारा एेमौ मुन्दर लगती थी, जैने. शिवजी के मिर पर गङ्गाजी कौ धारा निरतौ हो॥ १४॥ भार 
सर चारण जघ अतियि क यश गानल्गेतोरेमाल्गा करि जैमे अनेन चातक मिककर बादल के 
गुण गा रटे है॥ १५॥ मन्तो मे अभिमत्रित जल मे स्नान करते ममय उनके शरीर का तेज वैते ही 
ढं गया, जैम वर्पाके जठ मे बरिजलो की दापि वट जाता है| ९६॥ अभिषेक कै बाद राजा अतिथि 
ने स्नातकं ब्राह्यणा फो टतना धन दिया क्रि उस धन से व जच्छा दनिणा दै देकर अनेक यज्ञ क्र 
मतं थे॥ ९७॥ उन ब्राह्यणो ने प्रमन्न होकर उन्टे जो जआनीवदि दिया, उमम मफल होने वैः लिए बहुत 
दिनि प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्योकि आशीर्वाद के ममय तो राजा अतिथि अपने पूर्वनन्म के मत्र्मा 
काही फट भाग रहै ये, आशार्वाद का फट तो उन फट की ममात्ति पर प्रारम्भ होता॥ १८॥ उम 
राज्याभिषेक की प्रसन्नता मे अतिथि ने आज्ञा दी कि सव कैदी छोट दिये जारे, मृल्युदण्ड पाये हए 
अपरावी न मारे ज्ये, भारवाह्य पशुओं के कन्ध मे जुए्‌ उतार चि जा्यँ ओर गोज का दुहना वन्द 
केर दिया जाय ॥ १९॥ पिंजटे के मुग्गे जादि पक्षी भौ उनकी आजा मे खोड दिये गये, जिममे वे यथ॑च्छ 
उडने त्तो ॥ २०॥ तदनन्तर वह राजा अतिथि अपना राजसी निगार कराने कै लिए हाथीदतिके बे 
रजग्ह्ल णे एकः धोब रख च जर द्विप फ चिन तिव दभा चा २११ 
तेत्र मिगारकलाकुशर्णो ने शुके हायो से धूप ने मुगधित केशवा गजा अतिथि को मव जल्कारो मे 
जाना आरम्भ क्या ॥ २२॥ फूल जौर मोतियौ कौ मालय मे ग्रथित राजा वै मिर पर उन्न वह 
पद्मसगमणि बोधी, जिमी सुन्द चमफ़ चारो ओः कैत गयौ ॥ र ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होने वस्तूरौ मे सुवामित 
चेन्दम का अगराग खगास्र गोरोचन मे राजा के मुख पर चितयारा री ॥ २४॥ आभूषण तया माल 

पहने ओग हम का चिन छपा हआ दुपटरा ओढे टृए्‌ अतिथि राजा उम समय एमे सुन्दर कगते ये, मानो 
राजलक्षमीरूपिणौ वधू के दुत्हे दो ॥ २५॥ मोने के चौपटेवाले दर्पण मे जव वे पनी सजावट देखने 
ठगो, उस समय उनका प्रतिनरिम्ब एना लगा कि जैमे मूयदियकाक मे सुमेर पर्वत पर कल्पवृक्ष प्रतिरिम्ित 
हे रहा दौ ॥ २६॥ अव वे अपनी उम सभा की जोर च्टे, जो देव्तानो ऊो मभा मु्र्मामेकुछभी 
कम नहीं था | उनके पीछे पीछे बहुत मे मेवर चैवर दुन््ने तथा जय-जयक्रार करते ट॒ए्‌ च रहे थे ॥ २७॥ 
य पर्ुचकर चदोया लगे हए अपने पूर्वजो के मिटामन पर वे जा वैठे | उनके पैर के तीचे जो पीठा 
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शुशुभे तेन चाक्रान्त मज्गलायतन महत्‌ 1 श्रीवत्सलक्षण वक्ष कौस्तुभेनेव कैशखम्‌॥ २९॥ 
घभौ भूय कुमारत्वादप्थिराज्यमवाप्य स 1 रेखानावादुपार्ठ सामग्र्यमिव चन्द्रमा ॥ ३०॥। 
प्रसन्नमुखराग त स्मितपूर्वाभिभाषिणम्‌ । मूर्तिमन्तममन्यन्त विश्वासमनुजविन ॥ २१॥ 
सर पुर पुरुहूतश्नौ कल्पदरूमनिभध्वजाम्‌ । क्रममाणश्चकार दा नगेनैरावतौजनता ॥ ३२॥ 
तस्यैकस्योच्छ्ित छतर मूर्ध्नं तेनामतत्विा । पूर्वरानवियोगौप्म्य कृत्स्नस्य जगतो हतम्‌ ॥ ३२॥ 
धूमादम्ने शिखा पश्चादुदयादशवो रवे ! सोऽतीत्य तेजस वृत्ति सममेवोत्थितो गुणै ॥ ३४॥ 
त प्रौतिविशदेनतरैरन्वयु पौरयोपित्त । शरत्प्रसतैरज्योतिभिर्विभावर्यं इव ध्रुवम्‌॥ ३५॥ 
अयोध्यादेवताश्चैन प्रशस्तायतनार्चिता । अनुदध्युरनुध्येय सान्निध्ये प्रतिमागते ॥ ३६॥ 
यावन्नाश्यायते वेदिरभिपेकजलाप्ठुता । तावदेबास्य वेलान्त प्रताप प्राप दु सह ॥ ३७॥ 
बसिकष्ठस्य गुरोर्मन््रा सायकास्तस्य धन्विन । कि तत्साध्य यदुनये साध्येयुर्न सङ्गता ॥ ३८॥ 
स्र धर्मस्यस्तस शश्बदर्िप्रत्यर्थिनां स्वयम्‌ । ददर्श सशयच्छेद्यान्व्यवहारानतेन्दरित ॥ ३९॥ 
तत॒ परमभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितै 1 मुयोज पाकाभिमूतैर्भत्यान्विज्ञापनाफले ॥४०॥ 
प्रजास्तद्गुरूणा नद्यो नभसेव विवर्धिता । तस्मिस्तु भूयसीं वृद्धि नमस्ये ता इवाययु ॥ ४१॥ 
यदुवाच न तन्मिय्या यददौ न जहार तत्‌ । सोऽभूद्रगनव्रत शत्रुदुत्य प्रतिगेषयन्‌ | ८२॥ 


पो 





रखा था, वह प्रणाम वर्ने वाले राजाओआ गे निर के मणिर्या सौ रगडम पिम गया या॥२८॥ भगु 
केचरणकीचोटमे वो हण धरौवत्म-चिहवारा विष्णु या वन म्ल जैने सौस्तुभमणि मं चमक उठा 
या, वैमे ह्य राजा भरतियि के चैने मे वह मभाभवने भा जगमगानं ल्गा)) २९ ॥ दुम प्रकार गाजा अतिधि 
फो मुवगज वनो का अवनर हा नही मिल। क्प्रोरि व वमा अवस्या रे वाद तुरन्त महाराज रौ 
गये। जैमे एरु ही कलागराते चन्द्रमा म तुरन्त मोल्टौ कल्रए्‌ जा गयौ हो॥३०॥ उनका मुख मदा 
प्रमन्न रहता था जर वे मवमे हमर वाल्ते थे। अन उनके मव उने मूर्तिमान्‌ विश्याम समन्नते 
ये॥ ३१॥ दन्द जैने ठेश्र्वभाटी राजा अतिधि जव फेगवत के मदग वल्ाद्‌ हायौ पर चटठकर अयोध्या 
मे भूमने निकले, तव कत्पवृक्न मै ममान ध्वजा मे अलक्त अयाध्या गगरा स्वर्ग -मदृश दीने ल्गा ॥ ३२ ॥ 
राजछ्तर यद्यपि केवठ राजा अतिथिकेमिरपरहा त्मा हूभाथा परन्तु उम वेत छन ने मारे ममार 
चा वह ताप दृर कर दिया, जो वुशके वियरायमे उत्मन हो गया या॥३३॥ धुँ निग्ल्नेके बाद 
भाग कौ लपे उठती है भौर रण मूर्योदय क पश्चात्‌ दिव्यौ ना है, परन्तु अतियि ने दन तेजस्वियो 
के नियमोको नी उलट दविया। क्योकि उरते गुण राजा बनने पे साथ-साथ प्रकट हौ गये ॥ २४॥ शरद्‌ 
ऋतु को निर्मलं गतोके तरे जैमे धुव के चाग ओर धूमते है वैम हौ नगर कीचखियोकीप्रेमभरी 
जे अतिथि पर जा अरफी ॥ ३५॥ अयो-या ॐ वडव मन्दिरो मे जिन देवताओं की पृना की गयौ, 
उन्तोने अपनी मूर्तियो मे भार कृपा मे योग्य राजा अतियि पर ब्रूत बदा कृपा की॥ ३६॥ भा 
उनके अभिधक के जल मे भागी वेदौ मूयते भा नटा पाया थौ पि उनका दु महं प्रताप भमृद्रके तट 
तक जा पूवा ॥ ३७॥ गुरु धनिष्ठ के मन्त्र ओर धनुषधारा राजा अतिधि वे वाण टन दोनों ने कोट 
भी एमा कार्य नहं था, जिमे मिकक्र न पूगा क्रिया हय ॥ ३८॥ धर्मत्माओ के भित्र राजा अत्िपि आक्स्य 
दछोडफर वादी -प्रतिवादियों मेये रीदे ज्ञगटे स्वय निपटाया करते थ ॥ ३९॥ जे वृष्व को पुष्पित देखकर 
यह अनुमान हो जाता है कि दमने दरतने फल मिचगे। वैमे ही राजा अतियि का प्रमन मुख देखकर 
ली उनके मेव जान जते ये कि मे इतना धन मिलेगा) &०॥ कुशं चे ममयम जो प्रजा सावन 
को नदी के ममान भरी-पूरी थी, वट अतियिवे गन्यमे भ्राले की नदी के ममान अर भी धिक 
बड़ गयौ | ४१॥ राजा अतिथि ने मुह मे जो कहा, वह कर दिखल्गया ओर जिते जौ दिया, उमे फिर 
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वथोरूपविभूतीनामेकेक भदकारणम्‌ । तानि तस्मिन्समस्तानि न तस्थोत्सिपिचे मन ॥४३॥ 
इत्थ जनितरागासु प्रकृतिष्वनुवासरम्‌ । अक्षोभ्य स नवोऽप्यासीददृढमूल इव ब्रम ॥ ४४॥ 
अनित्या शत्रबो बाह्या विप्रकृष्टाश्च ते यत । अत सोऽभ्यन्तरात्नित्यान्‌ धदूर्वमनयद्विपून्‌ ।१ 
प्रसादाभिमुखे तस्मिश्चपलापि स्वभावत । निकपे हिमरेखेव श्रौरासीदनपायिनी ॥ ४६॥ 
कातर्यं करवा नीत्ति शर्य श्वापदचेष्टितम्‌ । अत सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष स ॥ 
न तस्व मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधिते । अदृष्टमभवत्किखि्भ्रत्येव विवस्वत ॥ ४८॥ 
रात्रिन्दिदविभागेषु पदादिष्ट महीक्षिताम्‌ ! तत्सिधेवे नियोगेन स विकट्पपरड्मुख ११८९॥। 
मन््र प्रतिदिन तस्य बभूव सह मन्त्िभि । स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥५०॥ 
परेषु स्वेषु च क्िप्तैरविज्ञातपरस्परे । सोऽपसर्पर्जनागार यथाकालं स्वपन्नपि ॥५१॥ 
दुर्गाणि दुर्गहाण्यासस्तस्य रोद्धुरपि द्विषाम्‌ । नहि सतिहो गजास्कन्दी भयाद्िरिगुहाशय ॥५२॥ 
भव्यमुख्या समारम्भा प्रत्यवेक्ष्या निरत्यया । गर्भशालिसधर्माणस्तस्य गूढ विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 
अपथेन प्रववृते न जातूपचितोऽपि स॒ । वृद्धौ नदीमुखेनेव प्रस्थान लवणाम्भस ॥५४॥ 





लिया नहीं। पर हो, शततुओं को उलाडकर उन्दँ प्तिर जमाते समय उन्होने यह नियम नहीं निगादा ॥ ४२ ॥ 
यौवन, मौन्द्यं ओर एेश्वर्य--इनमे मै यदि एक भी किमी के पाम होता है तो वट मतवाल हो जाता 
है, परन्तु राजा अतिथि ॐ पाम ये सभी स्तु थी, तयापि उन्दे अभिमान नर्ही या ॥ ४३॥ इ प्रकार 
प्रजा उनम दिनोदिन अधिक प्रेम करने लगी ओर नये यजा होने पर भौ वे दृढ जवलि वृक्ष-सदृश 
अचल हो गये | ४४॥ बाहरी थन एक तो मदा होते करी ओर छने भ है तो दूर रहते हँ, यह सोचकर 
उन्होने सदा शरीर के भीतर रहेवाले काम आदि छरहो थगुभो को पटले जीता ॥ ४९ ॥ स्वभावत चचला 
लष्ट्मी भी प्रमन्नमुख अतिथि के पाम आकर वैमे हौ भच भाव से वैढ गयी, जैसे कसौटी पर पिची 
ह मोने की ठकीर पक्री ह्य जाती है ॥४६॥ मदा कुटनीति मे काम केता कायगता है ओर मार-काट 
करक जीतना ल्मिक पशुना का काम है। इमकिएु उचते कूटनीति शौर मार-काट इन दोनों नीतियो 
को मिताफ़र शत्ुमो को जीता || ४७॥ जैमे सुले आकाश में सूर्यकी क्रिरणो के फैल जानेमेवुरुभी 
छिपा नहीं रहता, वैमे ही अतिधि त्रै चार्या जोर गुप्तचरो का एेमा जाट बिदादियाथारिप्रना की, 
कोट बात उनमे छिपौ नहीं रहती थी ॥४८॥ राजाओं के किए शासो ने दिर ओर राते के भो कर्तव्य 
निधारित कयि है, उन मबक राजा अतिथि नियमपूर्वक पाल्ते ये ॥ ४९ ॥ वे प्रतिदिन मन्तियो के साय 
राज्यसम्बन्धो मन्त्रणा क्रते थे, परन्तु वे मत्णापं इतन गुप्त लेती थौ रि प्रतिदि व्यवहार मे जनि 
पर भी कोर्ट उनको नहीं जान पाता था॥५०॥ जपने कर्मचारियो तथा शतुरओ का भेद जानने के छिए्‌ 
उन्हेने एेमौ चतुराई मे उनके पीके दूत ट्या रपे ये कि वे दूत भौ परस्पर एक-दृमरे को नल पटचानते 
थे! उन दुत द्वारा सव समाचार मिर्ते रहो मे वे सोति हए भौ मदा जागते रट्ते थे ॥५१॥ यद्यपि 
चेयुद्धमे हौ भतुओं का अवरोध क्ते थे, तयापि उरते राजधानो क चासो ओर बहुत बडे -बडे दुर्म 
नवा रते ये। क्कि हाथियों वो मारनैवाल मिहं हायियो के भय से गुफा मे नही सोता, बत्कि 
उमा स्वभाव ही ठेमा देता है ॥५२॥ राजा अतिथि जो काम करते ये, वे मब कल्याणकारी हेते 
ये। मे कोर्ट भी काम करने से पह उस पर भी्भोति सोच ठेते थे। इमीचिए्‌ उसमे करिमी प्रकार 
वी को बाधा नही पटती थौ। जैते धान का दाना भौतर हयी पकता है, वैसे ही उनका काम ुप्तर्प 
से आरम्भ होकर पूरा होता था ॥५३॥ देश्वर्यशाली हेते हुए भी उन्टेने कभौ गल्त मार्ग पर पैर नीं 
रखा । वयोकि ज्वार के ममय भी समुद्र नदिर्यो के मार्गं से ही बढता है, दूसरे मार्गो से नर \ ५४॥ 
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काम प्रकृतिवैराग्य सद्य शमधितु क्षम । यस्य कार्यं प्रतीकार स तन्नैवोदपादयत्‌ ॥ ५५॥ 
शक्येष्वेवाभवदयात्रा तस्य शक्तिमत सत । समीरणसहायोऽपि नाम्भ प्रार्थी दवानल ॥ ५६॥ 
न धर्ममर्थकामाभ्या बबाधे न च तेन तौ । नार्थ कामेन काम वा सोऽर्ेन सदृशत्तिषु ॥ ५७॥ 
होनान्यनुपकर्तृणि प्रवृद्धानि विकुर्वते । तेन मध्यमशक्तौनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥ ५८ ॥ 
परात्मनो परिच्छिद्य शक्त्यादीना बलाबलम्‌ । ययावेभिर्वलिष्ठश्चेत्परस्मादास्त सोऽन्यथा ॥ 
कोशेनाश्रयणीत्वमिति तस्यार्थसट्ग्रह । अम्बुगर्भो हि जौमूतश्चातकैरभिनन्द्यते | ६०॥ 
परकमपिह सोऽभूदुद्यत स्वेषु कर्मसु । आतवृणोदात्मनो र रन्ध्रेपु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ ६१॥ 
पित्रा सवर्धितो नित्य कृतास्र साम्परायिकं । तस्य दण्डवतो दण्ड स्वदेहान्न व्यशिष्यत ॥ ६२॥ 
सर्पस्येव शिरोरत्न नास्य शक्तित्रय पर 1 सर चकर्धं परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ | ६३॥ 
बापीष्विव ववन्तोपु वनेपूपवनेष्विव । सार्था स्वैर स्वकीयेषु चेरवेश्मस्विवाद्रिषु ॥ ६४॥ 
तपो रक्षन्स विष्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च सम्पदं । ययास्वमाश्रमेश्चक्रे वर्णेरपि पटशभाक्‌ ॥ ६५॥ 
खनिभि सुपुवे रतन क्षत्र सस्य बनैर्मजान्‌ । दिदेश वेतन तस्मै रक्षासदृशमेव भू ॥ ६६॥ 
स गुणाना बलाना च पण्णा पण्मुखविक्रम । बभूव विनियोगजञ साधनीयेषु वस्तुषु ॥ ६७॥ 





उनमे तनी प्रबरल भक्ति थी परि यदि किमी कारण प्रजा मे अमन्तोष कैन तो उमे तुरन्त दुर कर दे, 
परन्तु उन्होने प्रजा मे कोई एेमा असन्तोष उत्पन्न हौ नहा हने दिया फि जिम दूर करने गी आवश्यकता 
पडतो ॥५५॥ वे बडे शक्तिमान्‌ प्रे। अतएव शक्तिशाली राजाओ पर हौ चा करते ये, दुर्ो पर 
नर्हा | क्योकि वायु की महायता मिलन पर भावन मे ल्गौ हई दवाग्नि पानौ को वर्ह जलाती ॥ ५६॥ 
अर्थं ओर काम के लिए उन्टेनि कभी धर्म बो नही छोदा जौर धर्ममेव्रैधकर अर्थ तया काम को नहीं 
त्यामा ओर न र्यके कारण कामकोया काम कं कारण अर्य को हा छोड, अपितु धर्म, अर्थं जौर 
काम त्नौ के साय वे एक-मा व्यवहार करते थे | ५७॥ यदि नाच नौर धनी मित्र मिल जते हैँ तो 
गु न कुछ बाधा टाल्ते है, दमीिए्‌ उन्होने एमे लेगो वो मित बेनाया, जो न नौचये नीर न 
धनी ॥५८॥ चदढाई क्रो के पटलं पे अपने तथा अपने शतु का बल ओर तुरि भलीभोति जान लेते 
ये। जब शत्रु मे अपना ब्रलं अधिक देखते, तभो उम पर आक्रमण करते भे, हौं तो चुप वरैठ जाते 
ये॥५९॥ उन्हेने धन इमटिए एकव करिया कि द्मसमे दान लोग आधय एते है । कर्थोवि चातक जकभरे 
बदलने का ही स्वागत करते है ।। ६०॥ दम प्रकार शत्रुओं का उद्योग नष्ट करके वे अपने काममेल्ग 
गये। उन्होने तुभ के दोघ देखकर उन्दे नष्ट कर दिया ओर अपने भी दोष दूर कर दिये ॥ ६१॥ पिता 
बुश के प्रयत्न मे बढी, शएाखमम्पन्न तया युद्ध कने मे ममर्थ मेना वो दटधर अतिथि अपने शरीर 
कफे समान प्यार करते थे॥ ६२॥ समर्थक मिग मे जेमे मणि ही निकाली जा सक्ती, वैमे ही शतुगण 
इन प्रभाव, उत्माह नर मन्--दन तीत शक्तिया को जपा नर नरह खौच सके। जैमे चुम्बकं 
लहे बो जपनी ओर सीव चता है, वैमे टी दन्टेने भवुरभो कौ उन तीनों शक्तियो को अपनी ओर खीच 
ल्वा ॥ ६३॥ राजा अतिथि का दता प्रताप था फ़ व्यापारी लेग वररोक-टोक व्यापार करते थे। उनके 
लिट नदियां वावलियो जैसे षटू, उ उद्यान मदथ सुपप्ररं ओर पहाड अपने घर जैमे सुगम हो गये 
ये॥६४॥ अतिथि ने विष्नों मे तपस्वियो के तप कौ रा की, चोगे मे प्रजा की मम्पत्ति बचायी नौर 
चारो माधमो तथा चारा वर्णो मे उनी पूरी के अनुमार छटा भाग प्राप्त च्रिा ६५॥ जैसे वे पृथ्वी 
कीरक्षाकररहेये, वैमे हौ पृथ्वी भौ उन्टे उचित वेतन दे रही यी। सार्नोनेरल दिये, सेतोंने 
अन्न दिया ओौर वनो ने हाय दियं ॥ ६६॥ कात्फिय जैमे परारमा राजा अतिथि यह भलीभोति जानते 
ये कि मन्धि, विग्रह, यान, आसन, सधय ओर द्धौभाक--द्रन छ राजगुणों को कैसे उपयौगमे लाना 
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इति करमात्प्सुञजजानो राजनीति चतुर्विधाम्‌ } आतौयदिप्रतीघात स तस्या फलमानरे ॥ ६८॥ 
कूटयुद्धविधिज्नेऽपि तस्मिन्सन्मार्गयौधिनि । भेजेऽभित्तारिकावरृति जयभ्रीर्वरिगामिनौ ॥ ६९॥ 
प्राय प्रतापभग्नत्वादरोणा तस्य दुर्तभ । रणो गन्धद्विपस्येव गन्धभिन्रान्यदन्तिन ॥७०॥ 
प्रवृद्धौ हीयते चन्द्र॒ समुद्रोऽपि तयाविध । च तु तत्समबुद्धिश्च न चाभूतारिच क्षयी ॥ ७१॥ 
सन्तस्तस्याभिगमनादत्यर्थं महत कृशा । उदधेरिव जीमूता प्रापुर्ातरत्वमर्थिन ॥७२॥ 
स्तूयमान स जिह्वाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ । तथापि ववृधे तस्य तत्कारिटिपिणो यश ॥७३॥ 
वुरित दर्शनेन प्नस्तत््वार्थेन नुदस्तम । प्रजा स्वतन्त्राऽचक्रे शश्चत्ूरयं इर्वोदित ॥ ७४॥। 
इन्दोरगतय पश्च सूर्यस्य कुमुदेऽशव । गुणास्तस्य विपक्षेऽपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम्‌ ५५॥ 
पराभिसन्धानपर यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ । जिमोपोरश्वमेधाय धर्म्यमेव बभूव तत्‌॥ ७६॥ 
एवमुद्यप्रभावेण शाखरनिर्दिष्टवर्त्मना । वपव देवो देवाना राज्ञा राजा बभूव प्त ॥७७॥ 
पञ्चम लोकपालानामूचु साधर्म्ययोगत । भूताना महता पष्ठमष्टम कुलभूभृताम्‌॥ ७८॥ 
दूयापवर्जितच्छतरस्तस्याजा शासनार्पितपम्‌ । दधु शिरोभिर्भूपात्य देवा पौरन्दरीमिन ॥ ७९॥ 








चारिए्‌ ॥ ६७॥ दम प्रकार साम~दामं आदि चासो उपायो के साथ राजनाति त्रा उपयोग करते हुए महाराज 
अतिथि ने मत्रियो आदि की सहायता मे बिना रिम बाधा के उपर्युक्त उपायों का फक गायाम प्राप्त 
कर लिया॥ ६८॥ उ कपटयुद्ध भौ करना जानते थे, परन्तु मुद्ध मे मदा धर्म वौ लाई ही ल्डतं ये। 
अतएव वीर्या की अनुचरी विजयश्री अभिमारिका की भोति चुपके मे उनके पान चलौ आती थी ॥६९॥ 
युदधभेत्र मे भतिधि को देपते ही शतु्ओं के छक्के चछ्रृट जाति थे नौर वे प्राण लेकर भाग घटे होते थे। 
इमकतिए जैसे मदहीन हायौ मदवाले हाथी मे नरी ठ्ड पाते, वैम ही अतिधिमंल्टफारकोर्द्‌भी 
शत्रु माहम ही नहीं कर पाता था॥७०॥ परी तरहं बद चुने पर चन्द्रमा घटौ ल्गता है ओर ममुद्र 
कौ भौ यही दशा हेती दै, परन्तु अतिथि गरे माथ यह वाते नदा थी। वे चन्द्रमा नौर समुद्रे के ममा 
बे, किन्तु उनेफे समान घटे नटी ॥७१॥ जैमे बिना पानीवाकते मेव समुद्र के पाम जाते हे भोर वह 
उन्हे इतना जलदेदेताहै कि वे सम्पूर्ण ममार को जट वाटे लगते है, वैमे हयी जो बहते मे निर्धन 
विद्वान्‌ राजा अतिथि के पाम जाते थे, उन्हे वे दतना धनदे द॑तेथेकिवे व्रात स्वय भौ दृस्यौ 
करो धन-दान देने ल्ग जते ये॥७२॥ उनके सभी काम प्रशमगीय होते भर, परन्तु जब कोर्ट उनकी 
पशमा करता था तत्र वे सकृचा जाते थे! प्रशमा कौ टृच्छा त कने पर भी उनका यश वराब्र बढता 
गया॥ ७१ ॥ जैने उरीयमान सूर्य के दश्निमेपापदूरद्यजतेहे, वेमे ही उनकं भी दर्शन मे पाप 
भाग जते थे। पे ज्ञानी थे, मो दुमर्यो को तत्वज्ञान मिसाकर जज्ञाते का अधेरा मिराते ये। अतए 
उन्दने प्रजा कौ मन प्रकार से स्वतत्र कर दिया था॥७८॥ चन्द्रमा मी रिरणे म्ल म तथासूर्यकी 
किरणे कुमुद मे नह प्रविष्ट दौ पाना, परन्तु अतिथि रे गुणा नं भवुनो के हृद्य » भा घर उर ल्या 
था अर्यात्‌ शत्रु भी उनफे गुणो का आदर करते थे॥ ०९॥ जत्मेध यज्ञ के लिए जम पे दिग्विजय 
करने को निकटे, तब उ फा काम यद्यपि शत्र्मा को किमी शरी प्रकार हाता टौ आ, परन्तु उम ममय 
भौ उन्टेनि धर्मस ही काम लिया, दूटनीति अथवा छलं का प्रयोग नहा करिया | ७६॥ टम तरह शास्त्रीय 
मार्ग पर चख्नै से अतियि का प्रभाय बढ गया गौर जैमे टन्द्र देवतान के द॑वता है, रैम ही वे राजाओ 
कै राजा द्यो गये | ७७॥ इन्द्र आदि चार लेकपालों के समान पराक्रमा होन कै कान्ण स्नोग उन्दः पाँचवाँ 
लोकपाल कहते ये । पृथ्वौ-जल आदि पाचो त्वौ क ममान महान्‌ छने मे -ए्ररण लोग उन्हे छठा 
तेतत्व मानते थे। हिमाचल आदि मात वु्पर्वता के ममान पिशा तेनं के कारण वे आवे कुल्पर्वत 
कटति थे ॥७८॥ जेमे देवता दनद्र ॐ जज्ञा मानते हे, वेम ही मव राजे अपने-अपने छन उतारकर 
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ऋत्विजि स तथाऽनर्च दक्षिणानिर्महाक्रतौ । यया सराधारणीमूत नामास्य धनदस्य च | ८०॥ 
इन््रातृषटि्नियमितगदेपरैकवृततिर्यमोऽभूदादोनाय शिवजलपयथ कर्मणे नौचराणाम्‌ । 
पूबपिक्षी तदनु विदधे कोपवृद्धि कुबेरस्तस्मिन्दण्डोपनतचरित भेजिरे ल्ञेकपाला ॥८१॥ 


दति मह्यफ़विक्रालिदासकृतौ रघुवशे मह्यङाव्ये 
अतियिवर्णन नाम सप्तदश सर्गं ॥ ७॥ 
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उनरौ जज्ञा को भिसोवार्ये करते थे॥ ५९॥ अश्वमध महाय मे जिन ब्राह्यणो ने यज्ञ कराया था, उनको 
अनियिने दती दक्िणादी क्रि लेग उन्टं नी द्मरा वुतरे मानने ल्गे॥८०॥ उनके साप्राज्य पर दनदर 
ने वर्थाकी, यमसजने र्यां वी रोकथाम सौ, वस्ने नावरिरो प लिए जल क मार्ग खोक दिया 
भर कुवेर ने इना राज्मोश भस। दुम प्रगार दन््र आदि लोकपाल जैमे उनके प्रतापने ही डरकर 
उकी सेव्काई किया ररते थ ॥८१॥ 


इस प्रकार रघुवशमहाकाव्य में अतिथि -वर्णन नामक 
सतरहवा सर्ग समाप्त ।। १७॥ 
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स॒ नैपधस्यार्थपते सुतायामुत्यादयामास निपिद्धथन्रु । 
अनूनस्तार = निषधान्नगेन््रातपत्र  यमाहूर्निषधाष्यमेव ॥ १॥ 
तेनोरवीर्येण पिता प्रजायै कति्पष्यमाणेन ननन्द ॒यूना। 
सुवृष्टियोगादिव जीवलोक सस्येन सम्पत्तिफलोन्मुखेन ॥ २॥ 
शब्दादि निर्विश्य सुख चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजशब्द । 
कौमुदतेय कुमुदावदतिर्यामर्जिता  कर्मभिरारुरोह ॥ ३॥ 
पौत्र कुशस्यापि कुशेशयाक्ष ससागरा सागरधीरचेता । 
एकातयत्रा भुवमेकवीर पुरार्गलादीर्घभुजो बुभोज ॥ ४॥ 
तस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते वशेभ्रिय प्राप नाभिधानं । 
यो नड्वलानीव गज परेषा बलान्यमृद्नात्नलिनाभवक्त्र ॥५॥ 
नभश्चरेर्गीतयशा स॒ केभे नभस्तलश्यामतनु तनूनम्‌। 
ख्यात नभ शब्दमयेन नाम्ना कान्त नभोमासमिव प्रजानाम्‌ || ६॥ 
तस्मे विसूज्योत्तरकोसलाना धर्मोत्तरस्तत्प्रभवे प्रभुत्वम्‌ । 
मृगैरजर्यं जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय पुनर्बबन्ध | ७॥ 
तेन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्ञामजव्योऽजनि पुण्डरीक } 
शान्ते पितर्याहृतपुण्डरीका य पुण्डरीकाक्षमिव भध्िता भ्रौ ॥८॥ 
स॒ क्षेमधन्वानममोघधन्वा पुत्र प्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌। 
क्ष्मा लम्भयित्वा क्षमयोपपन्न वने तप॒ क्षान्ततरश्चचार॥ ९॥ ~ 





शन्ुजो गो नष्ट करनेत्ाठे गजा अतिथि की रानी निषधराज वी पुत्री भी । उम रानी मे अतिधि 
न निषध पर्वत के ममान वलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया भौर उस्न नाम भी निषध ही था॥१॥ जैमे 
सामयिक वर्षा मे फले टृएु अनाज के पके सेतो की दैखकर्‌ ममार के प्राणौ प्रमन्न होतेह, वैसे ही 
अत्यन्त प्रतापी मुवराज निषध कौ देखफ्र राजा अतिथि भौ बहत पमन्न ह्ए॥ २॥ कुमुदतीतनय अतिथि 
ने बहुत दिनों तक सुख भोगा। तदनन्तर निषध को राजपाट सौपकर अपने पुण्यबल मे प्राप स्वर्गलोकं 
करा मुखे भोगने चले ग्येाडा कमलके समा नेव, समुद्र के समा गम्भौरचित्त ओर नगर क प्रधान 
फाटक की अर्गला के ममान बडी-बड बोर्टेवाले अद्वितीय वीर निषध ने भौ मागर तक विस्तृत पृथ्व 
का भोग मिया॥४॥ तदनन्तर उनके अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र नल हुए उम कमल जैमे सुन्दर 
मुखवाठे राजा ने शत्रुम के बल वौ वैमे हौ तोड दिया, जैने हारौ नरक्र बौ तड ढाक्ता है॥५॥ 
राजा नन इतने यशस्वौ ये रि देवलोफ मे गन्धर्य ल्रेग उनके गुण गातं ये। उावो चारा सदृश मवला 
नभ नाम का पुत्र प्राप्त हभ, जी लछोर्गा कौ श्रावण मास जैसा प्यारा ल्गा ॥ ६॥ धमत्मा नक ने उत्तरवोमल 
का राज्य उस पुत्र नभ कौ सौप दिया जर स्वय वुदापे कै कारण जगलो मे मृगो के माय दमलिए 
रहने ल्गे फर जिमभे फिर ममार मे जन्म न लेना पडे॥७॥ नभ को पुण्डरोक् नामफ़ पुत्र प्राप्त भा 
ओर जैसे हायियो मे पुण्डरीक नाम का हाथी सर्वश्रेष्ठ रै, वैमे ल उम ममय के राजार्भ मेवे ही सर्वभेषठ 
ये। पित्ता के स्वर्गवासी हो जाने पर कमलधारिणौ लस्मी ने उन ह्य विण्णु मानकर पति नना लिया॥ ८॥ 
सफल धतु्धारौ पुण्डरीक ने प्रजा का कल्याण करने मे ममर्य ओर शान्त स्वभाववाने अपने पुत्र 
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अनीकिनीना समरेऽग्रयायी तस्यापि देवप्रतिम सुतोऽभूत्‌। 
व्यशरूयतानौकपदावसान देवादि नाम॒ त्रिदिवेऽपि यस्य ॥ १०॥ 
पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथैव तेन। 
पुत्रस्तथैवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्‌ बभूव ११॥ 
पूर्वस्तयोरात्मसमे चितेढामात्मोद्रवे वर्णचतुष्टयस्य । 
धुर निधायैकनिधिर्मुणाना जगाम यज्वा यजमानलोकम्‌।। १२॥ 
वशी सुतस्तस्य वशवदत्वात्‌ स्वेषामिवासीदद्िषतामपौष्ट । 
सकृद्विविग्नानपि हि प्रयुक्त माधुर्यमीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌॥ १३॥ 
अहीनमुर्नाम स गा समग्रामहीनबाहुद्रविण शशास। 
घो हीनससर्गपराड्मुखत्वाद्‌ युबाप्यनर्वरव्यसनेर्विहीन ॥ १४॥ 
गुरो स चानन्तरमन्तरन्ने पुसा पुमानाय इवाबतीर्णं । 
उपक्रमैरस्वकतितेश्चतुर्भिश्चतुर्दिगीशश्चतुरो बभूव | १५॥ 
तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रा जेतर्यरीणा तनय तदीयम्‌। 
उच्चै शिरस्त्वाज्जितपारियात्र लक्ष्मी सिषेवे किल पारियात्रम्‌ । १६॥ 
तस्याभवत्‌ मूनरुदारशील शील शिक्तापटरूविशाठवक्षा । 
नितारिपक्षौऽपि शिलीमुसैर्य शालोनतामब्रजदीडधमान ॥ १७॥ 
तमात्मसम्पन्रमनिन्दितात्मा कृत्वा मुबान मुवराजमेव । 
सुखानि सोऽभुर्क्त सुखोपरोधि वृत्त हि राजामुपरुद्वृत्तम्‌॥ १८॥ 


क्षेमधन्वा को राज्य मोप दिया ओर स्वय शान्त मन से जद्धल मे तप करने चले गये ॥ ९॥ उस क्षेमधन्वा 
को भी नदर के समाने प्रतापी पुत्र प्राप्त हभ, जो युद्ध मे सेना के आगे चलता था। जिमका देव शन्द 
से आरम्भ ओर अनीक शब्द से अन्त होनेवाला "देवानीक" नाम स्वर्ग मे भी प्रसिद्ध हो गया था॥ १०॥ 
उस पितृभक्त पुत्र को पाकर जैमे क्षेमधन्वा सुपुत्रवान्‌ हए ये, वैसे ही पुत्रप्रिय पिता को पाकर देवानौक 
भी पितृमान्‌ हृए1। ११॥ बडे-बडे यज्ञ करनेवाले भौर गुणौ क्षेमधन्वा अपने ही जैसे तेजस्वी पुत्र को 
चारों वर्णो की रक्षा का भार सौपकर स्वर्ग चले गये ॥ १२॥ उनके जितेन्द्रिय पत्र देवानौक इतने मधुरभाषौ 
थेक्रिशतरु भौ उनका वैमे हौ आदर करते ये जते मित्र करते थे, क्योकि मधुर वाणी मे एमा प्रभाव 
होता है कि एक बारके डरे हए हिरन भी उेनके वशौभूत लय जति है| १३॥ देवानीक के पुत्र का 
माम अहीनगु था। उमकौ नोहे बडौ शक्तिशालिनी यौ | उमने कभी नीच लोगो का माथ नहीं फिया। 
इसलिए व्यसनों से दूर रहकर युवावस्था मे ही वह सम्पूर्ण पृथ्वौ पर भासन करने गा ॥ १४॥ राजा 
अहीनगु बड़ा चतुर था ओौर सवके मन की बाते जान केता था। पिता करे मर जाने पर राजा होकर 
वह सफलता के माय साम-दाम-दण्ड-भेद का प्रयोग करके शीघ्र ही दिष्णु के समान चारो दिशा 
का स्वामी बन गया॥ १५॥ उम शतुविजियौ राजा के स्वर्गवामौ हो जाने पर भयोध्या की राजलक्ष्मी 
उन्हीं के जैसे प्रतापौ पुत्र पारियात्र की सेवा करने लगी, जिसने अपने मिर की ऊचाई मे पारियात्र 
पर्वतं को भी नीचा दिखा दिया था ॥ १६॥ उन्हे शील नाम का बडा शीलवान्‌ पुतन प्राप्त हुभा, जिमकी 
छाती पत्थर की पटिया जैसी मोरी थी ! यद्यपि उमने अपने बाणो मे शत्रुओं को जीत च्या था, फिर 
भौ स्वय सदा विनम्र बना रहा | १७॥ शुद्धचरित्र पारियात्र ने बुद्धिमान्‌ शील को युवराज बनाने के 
बाद ही सुख भोगना प्रारभ क्रिया । क्योकि राजा रहते ममय उनके पाम इतने अधिक काम थे कि उन्हे 


२१ का 
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त॒ रागबन्धिष्ववितृप्तमेद भोगेषु सौभाग्यविभेषभोग्यम्‌। 
विलतासिनौनामरतिक्षमापि जरा वृथा मत्सरिणी जहार ।। १९॥ 
उन्नाभ इत्युदरेतनामधेयतस्तत्याययाथेन्नितनाभिरन्ध । 
सुतोऽभवत्‌ पड्कजनाभकल्य कृत्स्नस्य नाभिर्नृपमण्डलस्य | २०॥ 
तत॒ पर बज्रधरप्रभावस्तदात्मन सयति वधो । 
बभू वल्ञाकरभूषणाया पति पुयिव्या किलं वजनाभ. । २१॥ 
तत्मिन्यते द्या सुक्ृतोपलब्धा तत्सम्भव शङ्खणमणेवान्ता। 
उत्छाततशत्नु वसुधोपतस्थे रत्नोपहारैरुदिते खनिभ्य ॥ २२॥ 
तस्थावस्राने हरिदश्वधामा पित्र्य प्रपेदे पदमश्धिरूप । 
वेलातिदेपूषिततैनिकाश्व पुराविदो य व्युपिताश्वमाहु ॥ २३॥ 
आराध्य विश्बेश्वरमीश्वरेण तेन क्षितेर्विश्वसहो विजने! 
पातु सहो विश्वस्ख समग्रा विश्वम्भरामात्मजमूर्तिरात्मा ॥ २४॥ 
अशे हिरण्याक्षरिपौ स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञ । 
द्विषामसह्य सुतरा तरूणा हिरण्यरेता इव सानिलोऽभूत्‌॥ २५॥ 
पिता पितृणामनृणस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि चिप्मु । 
राजानमाजानुचिलम्बिबाहु करत्वा कृती वत्कल्वान्‌ बभूव ॥ २६॥ 
कोौप्तल्य इत्यत्तरकीस्रलाना पत्यु पतङ्गान्वयभूयणस्य । 
तस्यौरस सोमसुत सुतोऽभूनेव्रोत्सव सोम इव द्वितीय ॥ २७॥ 
यशोभिराब्रह्यसभ प्रकाश स ब्रह्मभूय गतिमाजगाम। 
ब्रह्िष्ठमाधाय निजेऽधिकार ब्रह्िष्ठमेव स्वतनुप्रसूतम्‌॥ २८॥ 





सुखे भोगने का अवसर ही नहीं मिलता था॥ १८॥ वे अभी भागो मे त्र नर हए थे ओर सुन्दरो 
ल्ियोंसे भोगकर टी रहे थे रि उन्हे उस वृद्धावस्या ने आ दत्रोचा, जो स्वय भभोग्य होने पर भी 
सुन्दरियो से रश्प्या किया करती है॥ १९॥ शील को उन्नाभ नाम का पुत्र प्राप्त हुभ, जिसकी नाभि 
गहरी थौ जोर जो विष्णु के समान पराक्रमी होने मै ससार के मभौ राजाओं का अग्रणी बन गया | २०॥ 
उसके बाद उमर पुच वेज्ननाभ हीरे की खानो का आभूयण पहनने वालो पृथ्वी का स्वामी बना { वह 
इन्द्र जैसा प्रभावेशालो था ओर मुद्धधेव मे बद्र वे समान गरजता था॥ २१॥ अपने पुण्यबल से उमे 
स्वर्ग प्राप्त किया ओर उमके वराद भण नामक उसा भतुवि ्रभर पुत्र सत्नोपह्तरदाती पृथ्दौ का भागक 
बना॥ २२॥ उसके नाद उसका अर्विनापुमार जैमा मन्दर ओर सूर्यं -मदृश तेजस्वौ पुरे राजा बना। 
जिसने सभी देशों को जीतकर नपनौ मेगा ओर घो को ममुद्र के तट पर टिकाया। इमलिर्‌ वुद्धो ने 
उस्तका नाम व्युषिताशर (घोडो वौ वहत दूर तफ़ ले जानेवाल्न) रता था॥( २३॥ काभी फे विश्वेश्वर 
की आराधना करक उमने विश्वमहं नाम का पुत्र पाया, जो बडा छोपप्रिय हुमा ओर जिसने सारौ पृथ्वी 
पर भासन किया ॥ २४॥ उम नीतिज्ञ विश्वसट से हिरण्यनाभ नाम का पुत्र उत्पन हुभा, जो साक्षात्‌ 
विष्णु का अश था। एेमा पुत्र पाकर विश्वसह शतुजो के कए वैसा हम भयकर हो गया, जैसे वायु कौ 
सहायता पाने पर वृक्षो ऊ लिए अग्नि भयक्र ह्यो जाती है २५॥ अब वह पिता के क्रणं से उकण 
हो गयां ओर अनेक मुप भोगने के बाद वृद्धावस्था मे पुत्र को राज्य देफर स्वय वल्व-वसन पहन 
लिया -ओौर वन कौ चलना गया ॥ २६॥ उत्तरकोमल के स्वामी तथा सूर्य के भूषण उम हिरण्यगराभ 
को नौसल्य नाम का पुत्र प्राप्त हृभा, जो मर की ओरल को उनी प्रसार नानन्द देता था, जैमे दूवरा 
चन्द्रमा ही हो ॥ २७॥ राजा कौमल्य का यथ ब्र्या कौ मभा तक पर्हुव गया। वृद्धावस्या मे उसने 
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तस्मिन्कुलापौडनिभे विपौड सम्यड्मर्होँ शासति शासनाङ्काम्‌। 
प्रजाश्चिर सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाविलाश्य ॥ २९॥ 
पात्रीकृतात्मा गुरूसेवनेन स्यष्टाकृति पत्नरथेन््रकेतो । 
त पुत्रिणा पुष्करपत्रनेत्र पुत्र समारोपयदग्रद्धघयाम्‌॥ ३०॥ 
वशस्थिति बेशकरेण तेन सम्भाव्य भावी स सखा मधोन 
उपस्पृशन्‌ स्पर्शनिवृत्तलोत्यस्नरपुष्करेषु तरिदशत्वमाप ॥ ३१॥ 
तस्य प्रभानिर्जितपुष्यराग पोष्या तिथौ पुष्यमसूत पत्नी । 
तस्मिन्नपुष्यन्नुदिते समग्रा पुष्टि जना पुष्य इव द्वितीये ॥ ३२॥ 
महीं महेच्छ परिकीर्य सूनौ मनीपिणे जैमिनयेऽर्धितात्मा। 
तस्मात्‌ सयोगादधिगम्य योगमजन्मनेऽकलत्पत जन्मभीर ॥ ३३॥ 
तत॒ पर तेत्प्रभव प्रपेदे ्रुबोपमेयो ध्रुबसम्धिर््वौम्‌। 
यस्मिन्रभूज्ज्यायसि सत्यसन्धे सन्धि्रुब सन्रमतामरीणाम्‌। ३४॥ 
सुते शिशावेव सुदर्शनाख्ये दशत्ययेन्दुप्रियदर्नि स । 
भृगायताक्षो मृगयाविहारो सिंहादवापद्िपद नृसिह ॥ ३५॥ 
स्वर्गामिनस्तस्य तमैकमत्यादमात्यवर्ग कुलतन्तुमेकम्‌। 
अनायदीना प्रकृतीरवेकष्य॒साकरेतनाय विधिवच्चकार ॥ ३६॥ 
नवेम्दुना तन्नभसोपमेमर भावेकतिहेन च काननेन । 
रघो कुल कुडमलपुष्करेण तोयेन चाप्रौढनरेनद्रमासौत्‌॥ ३७॥ 


बरहिष्ठ नाम के अपने ब्रहयज्ञानौ पुत्र को राज्य दे दिया ओर स्वय ब्रहु्रा्ति के निमित्त वन मेँ तप 
करने चलना गया | ३८॥ अच्छी सन्तानवाला राजा ब्रहि भो अपने कुल का शिरोमणि था। उम बड 
योग्यता मे प्रजा पर शामन क्रिया| उसके सुन्दर शामन को देखकर प्रा के नेतो मे आनन्द के ओस्‌ 
आ जाते थे। उसके मुशासन मे प्रजा बहुत दिनों तक सुख भोगती रही ॥ २९॥ उरके सुपुत्र ने भी 
उन्हे पुत्रवानों का शिरोमणि बना दिया। पिता की मेवा-शुधूषा करने के कारण वे बडे योग्य हौ गये 
ये। वे गरुडध्वज विष्णुं के ममान सुन्दर थे भौर उन कमललोचन का नाम भो पुत्र था॥३०॥ सभी 
विषय-वासनार्ओं से दूर रहकर इन्दर के भावी मित्र उस ब्रहि्ठ ने अपनी कुलप्रतिष्ठा अपने पुत्र को सौप 
दी ओर स्वय त्रिपुष्कर धेत्र मे स्नान करता हूभा। स्वर्ग चलन गया ॥३१॥ उम पुत्र की. पली मे पू्‌ 
की पूर्णिमा के दिनं पद्मरागमणि मे भी मुन्दर पुष्य नाम का पुर पैदा हभ । उसके जन्म से प्रजा उमौ 
प्रकार धन-धान्य मे सम्पन्न हौ गयी, मानो दूसरा पुष्य नक्षत्र ह उदित हो गया हो ॥ ३२॥ पुत्र बडे 
उदार हुदय का राजा था। वह मसार मे फिर जन्म नही ठेना चाहता था। इमलिए उमने पृथ्वी का 
भार अपने पुत्र पुष्य को सौप दिया ओर स्वय जैमिनि ऋषि करा शिष्य बन गया। बाद मे योगविद्यां 
सीकर वह ससार के आवागमन से मुक्त हो गया॥ ३३॥ पुष्य के बाद ध्रुव के समान निश्चल पुत्र 
धरुवसन्धि राजा बना । जिससे डरकर शतुर्ो ने सन्धि कर ल्म । उमा ल्खिा हुआ सन्धिपत्र पच्च होता 
था, क्योकि वह अपनी वात का धनी था॥ ३४॥ उसके नेत्र मृगा के नेत्रो जैमे नडे-बडे थे ओौर बह 
पुरुषों मेँ सिह -मदृश था। एक दिन वह जगल में आलेट करता हुआ सिह द्वारा मारा गया । तब तक 
द्वितीया के चन्द्रमा के समान सुन्दर सुदर्शन नाम का उसका पुत्र निरा बालक ही था॥ ३५॥ उम दिवगत 
राजा के मन्तर्यो ने राजा के अभाव में प्रजा की दोन दशा देखकर सर्वसम्मति से उसके इकललैते पुत्र 
सुदर्शन को विधिवत्‌ अयोध्या का राजा बना दिया ॥ ३६ ।। उम बालक से राजा रधु का कुल वैसे हौ 
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खोकैन भावी पितुरेव तुस्य सम्भावितो मौक्तिपरिग्रहात्त । =“ 
दृष्टौ हि बुण्वन्कलभप्रमाणोऽप्याथा पुरोवातमवाप्य मेष ॥ ३८॥ 
त राजवीच्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्बितमग्रयवेशम्‌। 
पडवर्षदेशोयमपि प्रभुत्वात्‌ प्रेक्षन्त पौरा पितृगौरवेण} २९] 
काम न सोऽकल्पत पैतृकस्य सिहासनस्य प्रतिपूरणाय । 
तेजोमहिस्ना पुनरावृतात्मा तष्याप चामीकरपिञरेण ॥ ४० ॥ 
तस्मादध किञचिदिवावतीर्णावसस्युशन्तौ तपनीयपीठम्‌। 
सालक्तकौ भूपतय प्रसिदधैवैवन्दिरे मौलिभिरस्य पादो ॥४१॥ 
मणौ महानील इति प्रभावादलत्पप्रमाणेऽपि यथा न मिच्या। 
शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तयैव तस्मिन्‌ युयुजेऽभकेऽपि ॥ ४२॥ 
पर्यन्तसञ्चारितचामरस्य कपोललोलोभयकाकपक्षात्‌। 
तस्याननाबुञ्चरितो विवादश्चस्खाल वे्ास्वपि नार्णवानाम्‌ ॥ ४३॥ 
निर्वृत्तजाम्बूनदपटशोभे न्यस्त ललाटे तिलक दधान । 
तेनैव शृन्यान्यरिसुन्दरीणा मुखानि स स्मेरमुखश्चकार ॥ ४४॥ 
शिरीपपुष्पाधिकसरकुमार्य वेद स यायादपि भूषणेन] 
नितान्तगुर्वीमपि सोऽनुभावाद्धुर धरित्या बिभराम्बभूव || ४५॥ 
न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकाया कार्त्स्येन गृह्णाति लिपि न यावत्‌। 
सर्वाणि तावच्छृतवृद्धयोगात्‌ फलान्युपायुडक्त स दण्डनीते ॥ ४६॥ 





सुशोभित हुभा जैने द्वितीया के चन्द्रमा से आकाश, मिह के बच्चे मे वन ओर कमल की कली से तालाब 
शोभित होता दै | ३७॥ बाठक सुदर्भन ने जब सिर र मुकुट धारण किया तभौ प्रजा ने समञ्च ल्या 
करि यह अपने पित्ता के ममान ही तैजस्वी होगा । क्योकरं हाथी के बच्चे जैमा छोटा दिसरलायी देनेवाला 
बादल भी पुरवा फे पवन का महारा पाकर चारो दिशाओं मे फैल जाता है ॥३८॥ जब छ वर्षका 
छोटा-मा वह राजा हाथी पर चढक्र राज-मार्ग से निक्ठता था, तब हायौवान्‌ उसके राजस वस्नो 
की कना थामे रहता था कि करटा वह गिर न जाय। तवे भी उते देखकर जनता उसके पिता के समान 
ही उसका आदर करती थी ॥ ३९॥ जबे वह अपने पिता के मिहासन पर बैठता था, तम राजा से 
छोटा होने के कारण राज-मिहासन्‌ भरता नहीं था! परन्तु उमके शरीर से ज सुवर्णं जैमा तेज निकलता 
था, उममे बह सिहामन भरा-मा ही दीखता था ॥ ४०॥ उस स्वर्णमिहामने से उमके पैर लटकते रहते 
थे। क्योकि छोटा हने कै कारण वे पादपीठ तक पर्व नहीं पाते थे। फिर भी मामन्त राजाओं ने 
अपने प्रमिद्ध मुकुटो से उन महावर रगे वैरो कौ वन्दना की॥४१॥ छोटा चेते पर भी जैमे मणि का 
महानील नाम निरर्थक नद्य ह्येता, वैमे हौ बार्क राजा सुदर्शन का महाराज नाम भी उमे फवता या ॥ ४२॥ 
उसके आम-पामं चवर इकाये जाते थे ओर उसके गार्लो पर ल्टे लटकती रहती थीं । इम अवस्या में 
भी उसने जो आज्ञां दी, उन्हे समुद्रतव्वर्ती लोगों ने भी नहँ याला, फिर पान रहनेवाल्ञे को तो बात 
ही क्या थी | ४३॥ स्वर्णपट वेधे हए अपने छल््ट पर वह स्वय तिलक लगाता ओर सदा हँममुस भना 
रहता था। परन्तु मयाम मे भत्ुओ को नष्ट करके उसने शतुओं की लियो के मुख का तिलक भौर उनकी 
मुस्कुराहट दोनों हौ छीन ली ॥ ४४ वह सिरस के फूल मे भौ अधिक सुकुमार था। अतएव गहने 
पहनने मे भी उने कं्ट होता था। तयापि उमे आत्मबल इतना अधिकं था किं उसने पृथ्वी के अत्यन्त 
भारो भार को भौ भाक लिया ॥ ४५॥ अभी वह पटिया पर भलीभोति अक्षर भी ल्पिा न सीख 
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उरस्यपर्यापतिनिवेशभागा प्रौटीभविष्यन्तमुदीक्षमाणा 
सञ्जातलसैव तमातपनरच्छायाच्छलेनोषजुगूह लक्ष्मी ॥ ४७॥ 
अनश्नुवानेन युगोपमानमबद्धमौर्वीकिणकाज्छनेन । 


अस्युष्टखड्गत्सरुणापि चासौद्‌ रभावतो तस्य भुजेन भूमि । ४८॥ 

न केवल गच्छति तस्य काले ययु शरीरावयवा विवृद्धिम्‌] 

वश्या गुणा खल्वपि लोककान्ता प्रारम्भसूषक्ष्मा प्रथिमानमापु ॥४९॥ 

स॒ पूर्वजन्मान्तरदृष्टपारा स्मरन्निवाक्लेशकरो गुरूणाम्‌। 

तिस्रल्िवर्गाधिगमस्य मूल जग्राह विद्या प्रकृतीश्च पित्र्या ॥५०॥ 

श्यूह्य॒ स्थित किथिदिवोत्तरार्धमुन्रदधचूडोऽश्चितसव्यजानु । 

आकर्णमाकृष्टसबाणधन्वा  न्यरोचतासेषु विनोयमान ॥५१॥ 
अय मधु वनिताना नेत्रनिर्वेशनीय मनसिजतसुपुष्य रागबन्धप्रवालम्‌। 
अकृतकविधि सर्बाङ्गीणमाकल्पजात विलसितपदमाद्य यौवन स प्रपेदे | ५२॥ 
प्रतिकृतिरचनाभ्यो दूतिसन्दर्शिताभ्य समधिकतररूपा शुद्धसन्तानकामे । 
अधिविविदुरमात्यैराहूतास्तस्य मून प्रथमपरिगृहीते श्रीभुवौ राजकन्या ॥५३॥ 


इति महाकविकालिदासकृतौ रघुवशे महाकाव्ये 
वशातुक्रमो नामाष्टादश सर्ग ॥ १८॥ 
1 


सका था, फिर भी बड़ों के समर्ग मे उमने दण्डनौति ओर राजनोति की मारी बरतें जान लीं॥४६॥ 
उम बालक राजा के हृदय को छोटा ममन्नकर लक्ष्मी उमके युवा टोने की प्रतीक्षा कर रहौ थी, परन्तु 
बीच-बीचमे छत की छाया बनकर वह उमका आलिङ्गन कर केतौ थौ | जैते छोटा पति होने के कारण 
वह उससे खुलकर गले लगाने मे लजातौ हो ॥४८॥ यद्यपि उमकी भुजा जुए जैसौ मोटौ भौर लम्बी 
नह थी, धनुष की डोरी ्खीचने मे कड़ी भो नही हो पातौ थी शौर तलवार की मूढ भो नहीं छर सकी 
थी, तथापि उसने पृथ्वी की रक्षा भरीभोति कर टी | ४८॥ कुछ दिनों बाद केवल उसके शरीर के 
अग ही नहीं बढे, बल्कि उसके वशपरम्परावाकते गुण भी बढे, जो पहले छोटे ही थे ओर प्रजा को बहुत 
अच्छे लगते थे | ४९ ॥ मुदर्शन ने अर्थं ओर काम फल देनेवाल त्रथौ (तीनो वेद), वार्ता (कृषि) ओर 
दण्डनीति--इन तनो विद्याओं को इतनी शौप्रता से मौ लिया, जैमे जन्मते टी वह उन्हे पढ चुका 
हो। अपने पिता वौ प्रजा को भौ उसने अपने वश में कर लिया था॥५०॥ धर्विद्या सौखते समय 
जब वहं अपने शरोर का ऊपरी भाग कुछ आगे बडा देता था, बाल उपर वध लेता भा, बोयौ जघ 
कुछ सुका केता था भौर बाण चढाफ्र धनुष की डोरी कान तफ खचता था, उम समय वह बडा 
सुन्दर छगता था॥ ५१ | कुछ दिनो बाद सुदर्शन के शरीर मे यौवन आ गया। जो स्त्रियो की लों 
की मदिरा, रौर की स्वाभाविक शोभा ओर विलान का पट अहा तेता है ॥५२॥ भिन्न-भिन 
राजधानियो मेँ जाकर दृतियां सुन्दर -मुन्दर राजकुमारियो का चित्र ले आयी ओर उम राजा के सन्तान 
होने की इच्छा से मन्त्यां ने चित्र से बढवर सुन्दरी उन राजकुमारियों का महाराज सुदर्शन मे विवाह 
करा दिया । इस प्रकार विवाह टो जाने पर वे सब राजकुमारियौ राजा की पहली रानियो की, पृथ्वी 
कौ ओर राजलक्ष्मी की सौत-सदृश दीने लगीं ॥५३॥ 
इस प्रकार रघुदशमहाकाव्य मेँ वशानुक्रम नामक 
अटठारहर्वो सर्ग समाप्त ॥ १८॥ 
{2 
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अप्निवर्णमभिपिच्य राघव स्वे षदे तनयमग्नितेजसम्‌ । 
शिध्िये श्रुतवतामपश्चिम पश्चिमे वयसि नैमिष वशी॥१॥ 
तत्र ॒तौर्थसकिठेन दीर्धिकास्तत्पमन्तरितभूमिभि कुशे । 
सीधवासमुटजेन विस्मृत सच्चिकाधथ फलति स्यृहस्तप ॥ २॥ 
लब्धपालनविधौ न तत्सत वेदमाप गुरुणा हि मेदिनी । 
भोक्तुमेद भुजनिर्जितद्विषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता | ३॥ 
सोऽधिकारमभिक कुलोचित काश्चन स्वयमवर्तयत्‌ समा । 
सन्िवेश्य सचिवेष्वते पर॒ सीविधेयनवयौवनोऽभवत्‌॥ ४॥ 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु मृदङ्गनादिषु। 
कऋद्धिमन्तमधिकर्दिरुतर पूर्वमुत्सवमपोहटुत्सव ॥ ५॥ 
इन्ियार्थपरिशृन्यमक्षम सोदुमेकमपि स॒ क्षणान्तरम्‌। 
अन्तरेव विहरन्‌ दिवानिश न व्यपैक्षत समुत्सुका प्रजा ॥६॥ 
गौरवाद्यदपि जातु मन्वरिणा दर्शन प्रकृतिकाइक्षित ददौ। 
तद्रवाक्षविवरावरम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७॥ 
त॒ कृतेप्रणतयोऽनुजीविन कोमलात्मनखरागरूपितम्‌। 
भेजिरे नवदिवाकरातपस्यृष्टपङ्क नतुलाधियोहणम्‌।। ८ ॥ 
यौवनोन्रतविलासिनीस्तनक्षोभलोतकमाश्च दीर्धिका । 
गूढमोहनगृहास्तदम्बुभि स व्यगाहत विगाढमन्मय ॥९॥ 


विद्वानों मे सयमी राजा मुद्न ने वृद्धावस्या भें अपने अग्नि जैसे तेजस्वी पुत्र अग्निवर्णं को राजा 
बना दिवा ओर स्वय नैमिधारण्य मे जाकर रहने लगे ॥ १॥ व्ही वे तीर्यजल के आगे घर्‌ की बावलि्यों 
को, भूमि पर ब्छठि हए कुश के आगे राजसी पल्ग को तथा कुटिया के आगे बडे-बडे *भव्य भवनों 
को भूक गये ओर फल की इच्छा छोडकर तप करने छ्गे॥ २॥ पिता से प्राप्त पृथ्वी का पालनं करने 
मेँ अध्चिवर्ण को कोई कठिवाई नहीं हई। क्योकि उक पिता ने सब शतुरओं को पहले ही हरा दिया 
था। अतएव इन्दे तो केवल भोग कटने के लिए ह्य राज्य मिला था, राज्य के शतुर्ओं को मिटाने के 
किए नहीं| ३॥ जिसके फलस्वरूप राजा अग्निवर्णं कामुक हो गये। कुछ दिनो तक तो उन्हेनि स्वय 
राजकाज देखा, फिर मन्तियोँ पर राज्य का भार डालकर जवानी का रसं लेने ठ्गे॥ ४॥ अनब वह कामी 
राजा दिन-रात कामिनिरयो के माथ उन भवनों मे पडा रहने टगा, जिनमे बराबर मृदग बजते रहते 
येः ओर प्रतिदिन एक मे एक वढ्कर एमे उत्सव होते थे फि गले दिन के उत्सव के धूम-धाम के 
आगे पहले दिनेवाली उत्मव फीका पड़ जाता था॥५॥ उसे एेमा चसका ल्ग गया कि वह क्षणभर्‌ 
भी भोग-विल्मम के बिना नही रह पाता था। भतएव वह सदा रनिवास के भीतर रहकर ही विहार 
करने छ्गा | उमकरे दर्शनार्थं प्रजा अघीर रहती थी, परन्तु क्ह कभी उसकी ओर नही देवता था॥ ६॥ 
यदि कभी मत्रियो के कल्ने-सुनने से वह प्रजा को दर्शन देता भी थातो बम दतना ही कि राते 
से अपना एक पैर बाहर कटका दिया करता था ॥७॥ राजकर्मचारी नखों की लालीवाले उसके चरण 
को ही नमस्कार करके आराधना क्रते थे, जो प्रभात की तरल किरणो मे भरे हए क्मल जैमा या॥८॥ 
वह महाकामी राजा उन बावरिया मेँ सुन्दरी स्तर्यो के माय विहार करता था, जिनमे विलासगृह भी 
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तत्र सेकहतरोचनाञजनेर्धाततिरागपरिपारलाधरे । 
अद्धनास्तमधिक व्यलोभयतर्पितप्रकृतकान्तिभिर्मुतै ॥ १०॥ 
प्राणकान्तमधुगन्धकर्षिणी पानभूमिरचना प्रियसख । 
अभ्यपद्यत स घासितासख पुष्पिता कमलिनीरिव दिप ॥ ११॥ 
सातिरेकमदकारण रहस्तेन दत्तमभिठेषुरद्धना 1 
ताभिरप्युपहत मुखाप्तव सोऽपिवद्‌ वकु्तुत्यदोहद ॥ १२॥ 
अङ्कमड्कपरिवर्तनोचिते तस्य ^ निन्यतुरशून्यतामुभे। 
वल्लकी च हृदयङ्गमस्वना वल्गुवागपि च वामलोचना ॥ १३॥ 
स स्वय प्रहतपुष्कर कृती लोलमात्यवल्यो हरन्मन । 
नर्तकीरभिनयातिलङ्किनी पार्श्ववर्तिषु गुरुष्वलस्रयत्‌ ॥ १४॥ 
चार नृत्यविगमे च तमन्मुख स्वेदभिन्नतिलक परिश्रमात्‌ 
प्रेमदत्तवदनानिर पिबन्नव्यजोवदमरालकेश्वरो ॥ १५॥ 
तस्य॒ सावरणवृष्टसन्धय काम्यवस्तुषु नवेषु सद्धिन । 
वल्लभाभिरुपमूत्य चक्रिरे सामिभुक्तविपया समागमा ॥ १६॥ 
अड्गुलीकिसलयाग्रतर्जन शभरूविभङ्ककुटिल च॒ वौक्षितम्‌। 
मेखलाभिरसकृद्च बन्धन व्चयन्‌ प्रणयिनोरवाप स ॥ १७॥ 


बने हए ये। स्यो के ॐचे-ऊवे स्तन जब वावलो के कमर मे टकराते थे, तब हिलने लगते ये॥९॥ 
जल में स्नान करने से जब उन स्तर्यो की ओंखो का अञ्जन छृट जाता या ओर हेरठो पर लगौ लाली 
धुल जातौ थी, तव उनकी स्वाभाविक मुन्दरता देखकर वह कामौ ओर अधिक उत्तेजित हो उठता था ॥ १०॥ 
जैमे हायी विकमित कमलिनिर्यो की गन्ध से भरे सरोवर मे हथिनियों के साथ प्रविष्ट होता हे, वैसे 
ही अग्निपर्ण भौ सुन्दरी स्वरयो के साय मद्य के गध मे बमी हुई मधघुशाला में पर्वता या॥ ११॥ वहो 
वे स्त्रियो अन्निवर्णं का जूढा ओर नशीला आनव बडे प्रेम ते पीतो थीं) जैमे मौरसिरी का वृक्ष स्वियों 
के मुख का आसव पौने को इच्छुक रहता है, वैमे हौ अग्निवर्णं भी उनके मुंह का जूएा आसव पौता 
था॥ १२॥ उसके समक्ष गोद मे बैठाने योग्य दो ही वस्तुं थी, एरु तो मनोहर शन्दवाली गरीणा ओर 
दूरौ मधुरभाषिणी कामिनौ । इन दोनों मे उसकी गोद मदा भरपूर रहौ थौ ॥ १२॥ नर्तकिर्यो के नाचते 
समय जगे वह स्वय मृदग बजानि लगता था, त उमक्रे गले कौ माला हिलेने लगती थी। उम ममय 
वह एेमा सुन्दर लगता था कि नर्तवियों अपना आपा खोकर नाचना भी भूल जाती थौ । दमका फल 
पह होता था कि उन नृत्य सिखानेवाले उनके जो गुरु वरतो बैठे रहते थे, उनके अगि वे इम घात्त मे 
ल्जा जाती थीं ॥ ४॥ वह नृत्य जगे समाप्त हो जाता था ओर नाचने के परिधम से उनके मुख पर 
पसीने की वृदे छहर जाती थी, तब राजा अग्निवर्णं बडे प्रेम मे दक मार-मारकर उना मुख चूमने 
लगता था। उम समय वह समन्नता था कि मँ दन्द्र ओर कुवेर मे भो मुखी ओर भाग्यशाली हू॥ १५॥ 
वह सदा नवौन भोग की सामग्रियों चाहता था। जिम वस्तु मे उसका जौ भर जाता था, उमे छोड 
देता था} अत्त स्त्रियों सभोग के समय राजा के माथ आधौ ही रति करके उढ एडी हेती थी, पूरी 
नहीं , बोकर उन ग्रह डर या कि यदि राजा पूर्णरूप से तृप्त तते जयेमा तो हमे त्याग देण ॥ १६॥ 
कभी-कभी जब वह राजा उन कामिनिर्यो को चकमा दे देता था, तब वे विगटकर अपनी लाल-लाल 
उगलियोँ चमकाकर उमे धमकातौ थी, भोहि तरत थीं ओर अपनी क्र्धनी से वाध दिया 
करती यीं ॥ १७॥ जिम रात को उमे मी स्त्री से मभोग करने ओ जाना होता था तो दृती को सब 
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तेन॒ दूतिविदित निषेदुषा पृष्ठत सुरतवाररन्निषु] 
शुश्रुवे प्रियजनस्य कातर विप्रलम्भयरिशङ्धिनो वच ॥ १८॥ 
लौलत्यमेत्य गृहिणोपरिग्रहान्नर्तकीष्वसुल्भातु तद्वु 1 
बर्तते स्म॒स कयचिदालिखन्नइगुलीक्षरणतन्नवर्तिक ॥ १९॥ 
प्रमगर्वितविपक्षमत्सरादाधताच्चं मदनान्महीक्षितम्‌। 
निन्पुरत्सवविधिच्छलेन त देध्य उच््ितरुष कृतार्थताम्‌॥ २०॥ 
प्रातरेत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन कृतखण्डनव्यया 1 
प्राञ्जलि प्रणयिनो प्रसादयन्सोऽदुनोत्प्रणमन्थर पुन ॥ २१॥ 
स्वप्नकीर्तितविपक्षमद्धना प्रत्यभैत्सुरबदन्त्य एव तम्‌। 
परच्छदान्तगलिताश्रुबिनयुभि कौधभिन्नवकयैर्विवर्तने ॥ २२॥ 
बछपुष्पशयर्नोल्ततागृहानेत्य दूतिकृतमार्गदर्शन । 
अन्वभूत्‌ परिजनाद्गनारत सौऽवरोधभयवेपथूतरम्‌। ररे 
नेम वल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काद्क्षयते। 
लोतुप ननु मनो ममेति त गोत्रविस्खलितमूचुरङ्गना ॥ २४॥ 
चूर्णबभ्॒ दुलितसगाकुल छिन्नमेललमलक्तकाङ्कितम्‌। 
उत्थितस्य शयन विलातिनस्तस्य विध्रमरतान्यपावुणोत्‌ ॥ २५॥ 





बाते बता देता था भौर पासं ही छिपकर वैठ जाता या[ वह स्वौ जब आती ओर विप्रङुग्धा नायिका 
के समान दृतौ ये विरह की बातें करते ठगती फि पता नह वे कवे अयेगे, अभी तके अये क्यों नहीं 
इत्यादि, तवर वह उन वातं को छिपे -चपि ब्द प्रेम से मुना करता था) १८1} जवे कभौ उमे रािर्यो 
रोक लेती थौ, तब नर्तकिरयो के न मिलने मे वह विरहकातर हो जाता था ओर हाथ मे तूलिका छेकर 
किमी नर्तकी को चित्रे बनाने लगता था। उस समय उने वह नर्तको याद भा जति थी ओर मात्तिक 
भावोदय के कार्णं उमकी उंगल्ियो मेँ पमीना आ जाता धा, ज्निममे वची फिमल पडती थी! टम तरह 
वहं वटौ कठिना मे चित्र वा पाता था॥ १९॥ यदि वह किमी रानां मे प्रेम क्रेता था तो वह र्व 
मे फूटी नही समाती थी। यह देखकर उमरी सौते जल उगरती थी भौर कामातुर टो जाती थी। तब 
किसी उत्सव का बहाना करके वे राजा को अपने यहं बुटाकर उमके माय अपने जी की तपन नु्नातौ 
थी॥ २०॥ रात मे किमी बाहर स्त्री मे मभोग करक राजा जव मैरे घर लौटता था, तव रात के 
भोगक्ालीन वेश मे उमे देखकर उमकी प्रेमिकाएं खडिता नायिका की तरह ओंसू बहाने लगती ्थी। 
तब राजा हाथ जीडकर उरे मना केता था। तरन्तु जव रातत की थकरावेट के कारण वह उनमे भरपूर 
भोग नही कर पाता था, तव वे फिर व्याकुर हो उती थीं ॥ २९॥ वे स्तर्या जब देखती कि राजां 
स्वप्न मे बडबडाते हूए किमी दूसरी स्री की वडाई कर्‌ र्य है, तन वे कामिगिर्यो बिना बोले ही विस्तर 
के कोने पर ओंमू िराती हई क्रोध से कगन तया पीठ फेरकर सो जाती यी र२॥ दृतियों कभी-कभी 
राजा को मार्ग दिलल्यती हई उस स्यान पर ठे जाती थीं, जरह ल्तार्ओ फे बीच मे सेवको की स्तरिय 
के साथ सम्भोग के लिए कुर्ते की सेज बिद्छौ रहतौ थी। उस ममय उमे यह दर होता था करि करीं 
मै दासियों जाकर सागियोँ से न कह दे। अतएव वह उने दामियो से सम्भोग करके उन्हे प्रसन्न कर 
देता था॥ २३॥ वह कभी-कभी भूले से अपनी स्तयो के आगे किमी अन्य प्रेमिका कानामकले केता 
था। उसे सुनकर वे लिया कहने लगततीं करि वड़ा अच्छा हुभा, जो आपने अपनी प्रोमिका का नाम बता 
दिया । उसका भाग्य धन्य है, परन्तु क्या करे, हमारा भी लोभी मन तो नहीं मानता ॥ २४॥ वह जन 
सोकर उठता था, तब उसका धलग कले हए केमर के चर्ण मे मुनहक्रा दीषता का! उम पर कूलं 
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स स्वय चरणरागमादधे योषिता न च तथा समाहित । 
लौभ्यमाननयन श्लयाशुकेर्मेखलागुणपदेर्नितम्निभि ॥ २६॥ 
चुम्बने विपरिवर्तिताधर हस्तरोधि रश्नाविघटूने 
विप्नितेच्छमपि तस्य सर्वतो मन्मयेश्धनमभू्धूरतम्‌। २७॥ 
दर्षणेपु परिभोगदर्शिन्नर्मपूर्वमनुपृष्ठसस्थित । 
छायया स्मितमनोज्ञया वधूर््वीनिमीलितमुखौश्चकार स ॥ २८॥ 
कण्ठसक्तमूदुबाहुबन्धन न्यस्तपादतलमग्रपादयो । 
प्राथयन्त शयनोत्यित प्रियास्त॒निशात्यधविसर्गचुम्बनम्‌॥ २९॥ 
रक्ष्य दर्षणतठस्यमात्मनो राजवेशमतिशक्रशोभिनम्‌। 
पिप्रिये न सर तथा यया युवा व्यक्तलक्ष्म धरिभोगमण्डनम्‌।! ३०॥ 
भित्रकृत्यमपदिश्य पार्वत प्रस्थित तमनवस्थित प्रिया । 
विम हि शठ1 पलायनच्छलान्यज्जसेति ररुधु कचग्रहे ॥ ३१॥ 
तस्य॒ निर्दयरतिश्रमारुला कण्ठसूत्रमपदिश्य योपित । 
अध्यशेरत  वबरृहद्रूजान्तर  पीवरस्तनविलुघ्तचन्दनम्‌॥ ३२॥ 
संङ्गमाय निशि गूढचारिण चारदृत्तिकधित पुरोगता । 
वश्चयिष्यसि कुतस्तमोवृत॒कामुकेति चकृपुस्तमद्ध ना ॥ ३३॥ 


की मसली हई मालाएं ओर टूट हई करधनिरयों पड़ रहता थीं ओर जर्हा -त महावर की छाप ल्गौ 
रहती थौ, जिमे देखकर यह प्रकट होता था फि वट कितना बटा कामुक है ॥ २५॥ कभी-कभी बेह 
सतियो के चैर मे स्वय महावर लगाने बैठ जाता था। परन्तु उम ममय उमरी दृष्टि लियो के उन नितम्बो 
पर पड़ जाती थी, जिन पर से कपड़ा छिमका हआ रहता या। उन्दे देखकर वह एेसा मुग्ध हो जाता 
कि जिममे महावर भी नहीं र्गा पाता या ॥ २६॥ सम्भोगकाल मे जव वह लियो के होठ चूमने लगता 
था, तव वे मह फेर छेतौ थीं गौर जब कमर का नारा खोलने लगता, तब वे हाय थाम लेती थोँ। 
द्म प्रकार वह जो करना चाहता था, सियो कुछ भी नहीं करनं देतौ थीं । फिर भौ उमका कामवेग' 
बढता हौ जाता था॥ २७॥ वे स्यो जव कभी दर्पण के आगे खड होकर दत काटने के दाग आदि 
सभोग के चि को देखने लगती थीं, तब वह राजा उनके पाछे आकर चुपके से खड़ा हो जाता था 
ओर मुस्कुरा देता था दर्पण मे जब उम प्रतित्रिम्ब लिया देख लेती था, तव वे ज्ेपकर मुंह नीचा 
कर लिया करती थीं॥ >८॥ मैरे जब वह पैग से उठकर जाने ठगता था, तत्र लियो की इच्छा 
होती थी किं विष्ुडने मे पहले राजा एक बार गकते मे बहि डालकर फिर हमे चूम ले ॥ २९॥ इन्द्र 
के वर्तो मे भौ सुन्दर अपने राजमौ वस्र दर्षण मे देर वह राजा उतना प्रसन्न नही टोता था, जितना 
कि सभोग फे चिद्धो को देखकर प्रमन्न होता या ॥ ३०॥ अपन रानिर्यो के पाम वैठे-वैठे यदि वभौ 
उसके मन में किसी प्रियतमा के पासं जानि की इच्छा हो जाती थी तो वह यह करर उठने लगता 
या--ुन्े एक मित्र से मिलने जाना है" । यह मुनकर वे रानियां ताड जातौ भौर कहने ल्गतौ 
कि हम भी सून जानती है कि तुम तमि मित्र के यहं जा रहे हो” ओर बाल पक्डकर उसे रोक 
लेती थ| ३१॥ उसके माय बहुत देर तक निर्दय संभोग कटने रे कारण सियो जब श्वम से अलसा 
जाती थी, तब वे अपने मोटे -मोटे स्तनो मे राजा की छाती का चन्दन पोछती हर्द उसके वक्ष स्थल 
पर रेसे सो जाती थीं कि जैने सभोग का कठमूत्र नाम आसन साध रही हो, जिसमे लिय पति 
के ऊपर केटकर अपने स्तनो से धीरे-धीरे प्रियतम की छाती को थपथपाती हुई कमकर लिपट जाती 
है॥ ३२॥ रात को जब वह सभोग की इच्छा से छिपकर बाहर जाने कौ होता था तो दृतियोँ द्वारा 
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योधितामुड्पतेरिवार्चिषा स्पर्शनिर्दृतिमसाववाप्नुबन्‌) 
आरोह कुमुदाकरोपमा रात्रिजागरपरो दिवाशय ॥{३४॥ 
वेणुना बदशनपौडिताधरा बौणया नखपदाद्धितोरव । 
शित्का््रे उभयेन वेजितास्त विजिह्यनयना व्यलोभयन्‌ | ३५॥ 
अङ्खसत््ववचनाध्रय मिथि सखीषु त्यमुषधाय दर्शयन्‌। 
सर प्रयोगनिपुण॑प्रयोक्तुभि सञ्जघर्य सह मित्रसत्रिधौ }। ३६॥ 
असकलम्बिकुटजारजुनचजस्तस्य नीपरजताऽङ्गरागिण । 
प्रावृषि प्रमदवर्हिणेष्वभूत्‌ कृत्निमद्विषु विहारविधम ॥ ३७॥ 
विग्रहाच्च शयने यराइमुखीर्नानुनेतुमब्रला स॒ तत्वरे। 
आचकाइक्ष घनशन्दधिक्लवास्ता विवृत्य विशतीर्भुनान्तरम्‌॥ ३८ ॥ 
कार्तिकीषु सवितानहर्म्यभाग्यामिनीषु ललिताद्भनासख । 
अन्वभुडक्तं सुरतश्रमापहा मेघमुक्तविशदा स चन्दिकाम्‌॥ ३९॥ 
सकत च सरयू विवृण्वती श्रोणिविम्दमिव हसमेखलम्‌। 
स्वप्रियाविलसितानुकारिर्णी सौधजाठ्विवरै्व्यलोकयत्‌॥ ४०॥ 
मर्मरेरगुरुधूपगन्धिभिर्व्यक्तहेमरशनैस्तमेकत । 
जराग्रथनमोक्षलोतुप हिमनेनिवसने, सुमध्यमा ॥ ४१॥ 
अर्षितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मसु निवातकुक्िषु । 
तस्य तर्वतुरतान्तरक्षमा साक्षिता शिशिररात्रयो ययु 1४२] 


पहले ही ममाचार पाकर उसको सियो उसके आगे खडी हो जाती यीं ओर यह कहते हए उमे सीच 
लातौ थीं कि "कहिए, हमे चकमा देकर रात को कहं चले ?"॥ ३२॥ उन स्वि के स्पर्श से उसको 
वैसा ही आनन्द मिरुता था, जैमा फि चन्द्रमा की रिरर्णो से। अतएव वह कुमुदो की भौति रातभर 
जागता ओर दिनभर सोता था॥ ३४॥ उसने गानेवाटी सिर्यो के हों पर अपने दत के भौर उनकी 
जधा पर चिकोटी काटकर नखो के एेमे धाव कर दिये थे कि जव वे अपने अधरो पर बौसुरी ओौर 
जेषि पर वीणा रखती थी, तब उन्दें बड़ा कष्ट होता था ओर वे रेढो भो मै राजा की ओर यह जतातौ 
हद देखने छगती थी कि यह सवे आपकी ही करनी है । उनकी यह भावभगिमा देखफर राजा भौर भी 
उत्तेजित हो जाता था ३५॥ एकान्त मेँ जब वह लियो को आगिफ, मात्तविक ओर वाचिक तीरगों प्रकार 
का अभिनय ्िखाकर अपने मित्री के समक्ष उना प्रदर्शन करता था, उम सरमय वह बडे-बडे नाटयशतिथो 
को भी नीचा दिसा देता था॥ ३६॥ वह वर्षा ऋतु मे कुटज ओर अर्जुनि की माला पहन तथा शरीर 
मे कदम्ब के पराग का अगराग लगाकर मतवाठे मोरो मे भरे क्रीडापर्व्त पर विहार करता था॥ ३७॥ 
पल्ग पर कटौ हट स्यां जब रूढक्र तया पौठ फेरकर मो जाती थ, तवे राजा उन्हे जल्दी मनाना 
मेही चाहता था । बल्कि यह चाहता था कि किमी प्रकार बादल गरज छठे, जिसमे डरकर ये मेरी भुजाओं 
मे भर जाये ॥ ३८॥ कार्तिक की रातो मे वह राजमहल के ऊपर चंदवा तनवा देता था ओर सुन्दरियौ 
के साय उस चोदन का आनन्द ल्ताथा, जो सभोग वा श्रम दूर केरती है ओर बादल के अभाव 
मे बराबर निखरी रहती है ॥ ३९॥ अपने राजमहल के ज्ञरोखे मे वहं उम सरयू यो देता था, जिसके 
तट षर उजले हर्मो की पति बैठी रहती थी! वहं दृश्य सा था कि मानो मरय्‌ उन सुन्दरियों का 
अनुकरण कर्‌ रही थी, जिनके नितम्बौ पर करधनी णडी हई हो ॥ ४० ॥ पतली कमरवाल वे स्त्रियौ 
जाड मे पेते कपडे पहनती थी, जो माड़ी के कारण करक्राते रहते ये! जिनके नीचे अलकतौ हद सोने 
की करधनी देख उसे बोधने ओर सौल्मे के लिए छाल्य्यित वह राजा मुग्ध हो जाता था॥४९१॥ सव 
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दक्षिणेन पवनेन सम्भृत पश्य चूतकुसुम सपल्तवम्‌। 
अन्वनेषुरवधूतविग्रहास्त दुरुत्सहविधोगमङ्ना ॥ ४२॥ 
ता म्बमद्कमधिरोप्य दोलया प्रद्धयन्‌ परिजनायविद्धया । 
मुक्तरज्जु निबिड भयच्छलात्‌ कण्ठवन्धनमवाप बाहुभि ॥ ४४॥ 
त॒ पयोधरनिपिक्तचन्दनैर्मक्तिकग्रथितचारुभूपणे 1 
ग्रीष्मवेषविधिभि सिपेषिरे श्रोणिलम्बिमणिमेखर प्रिया ॥ ४५॥ 
यत्स लग्नसहकारमासव रक्तपाटरसमागम पपौ] 
तेन॒ तस्य मधुनिर्ममात्‌ कृशश्चित्तयोनिरभवत्पुनर्मव ॥ ४६॥ 
एवमिन्द्रियसुखानि निर्विशन्नन्यकार्थविमुख स पार्थिव । 
आत्मलक्षणनिवेदितानुतूनत्यवाहयदनङ्ध बाहित ॥ ४७॥ 
त प्रमत्तमपि न प्रभावत शेकुराक्रमितुमन्यपार्थिवा । 
आमयस्तु रतिरागसम्भवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌॥४८॥ 
दृष्टदोषमपि तन्न सोऽत्यजत्‌ सद्वस्तु भिषजामनाश्रवः । 
स्वादुभिस्तु विषयेर्हृतस्ततो दु खमिन्दरियगणो निवार्यते || ८९॥ 
तस्य॒ पाण्डुवदनाऽल्पभूषणा सावलम्बगमना मृदुस्वना । 
राजयक्ष्मपरिहानिराययौ कामयानसमवस्यया तुलाम्‌ ॥ ५०॥ 





प्रकार की सभोग-क्रीडा करने योग्य हेमन्त ऋतु की बडी-बटी रातो मे वह राजमहल की उन भीतौ 
कोयो मे विहार करता था, जो उमके माक्षी केवल वे दीपक थे, जो वायुकेन आने मे एक्टके 
मब कुछ देखा करते थे॥ ४२। मख्य पर्वत मे भआनेवाल दक्षिणी पवन भै आमो मे बौर आ गये थे। 
जिन्हे देर प्रेमिका्ओं ने कामोन्मत्त हकर राजा मे र्ठना छोड दिया ओर उमके विरहं मे व्याफुल 
ह्येक वे स्वय उमे खोजने लगीं | ४३ ॥ एक दिन स्रियो को गोद मे वैाकर वह उन शूलो पर भूल 
लगा, जिन्हें नौकर श्रुता रहे थे। सहसा राजा ने एक बार ्ूले फो एमा न्नटका दिया क्रि उन स्वियो 
ने भय का बहाना करके रस्मौ छोड दी ओर राजा के गले मे ब्राहँ डलफर उममे लिपट गर्टू॥ ४४॥ 
ग्रीष्म ऋतु में स्तनो पर चन्दन लयाक्र तया मोतियों का आभूषण परहनदर नितम्ब पर मणिजटित 
करधनी ठटकाये वे स्तर्यो उस राजा के माय मम्भोग करके उमे प्रमत्न करती थीं || ४५॥ वह आम 
की वौर ओर पाटल के तरल पूल से अलक्त पाव मे मदिरा पौता था, जिमसे वमन्त बीतेने के कारण 
भद पड़ा हूभा उसका काम-वेग फिर उदीप हो उठता था ॥४६॥ दस प्रकार वह कामी राजा राज-काज 
आदि अन्य काम छोडकर इन्द्ियमुखों का रम लेता हृ ऋतु विताने गा । काम-ग्रौडा के लिए वह 
भिन्न-भिन्न ऋतुं मे भिन्न-भिन्न प्रकार का वेश बनाता था। अतएव उमके वेश को हौ देखकर ज्ञात 
हयोजाताथा करि क्रिम ममय कौन-सौ ऋतु चल रहौ है || ४७॥ दतना व्यसन होने पर भौ प्रभाववश 
दूसरे राजे उमके राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे। तयापि जैमं दश के शाप से चन्द्रमा को क्षयरोग 
हये गया था, वैते ही अधिक भोग-वि्लास करने के कारण उमे भी क्षयरोग हो गया ओर वह राजा 
को धीरे-धीरे क्षीण करने लगा ॥ ४८ ॥ वैद्यो के बार-बार रक्ते पर भो उमने काम को उत्तेजित करनेवाटी 
वस्तुप्‌ं नहीं छोडी । क्योकि जव इन्द्र्यो एक वार विष्यो के मुस्वादु रम मे फेस जाती हँ, तब उन्हे 
रोकना किन हो जाता है ॥। ४९ ॥ धीरे-धीरे उसका शरीर पीला पडता गया । दुर्बलता के कारण उसने 
आभृषण पहनना कम कर्‌ दिया । दाद मे बह नौर के सहारे चलने लगा । उमकी आवाज धौमी पड़ 
गयौ ओर यक्ष्मा रोग मे सूखकर वह ठोक विरहि जैसा दुर्बल दौखने छगा॥५०॥ राजा अग्निवर्णं 
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व्योम पश्चिमकलास्थितेन्टु वा पद्धुशेषमिव घर्मपल्वलम्‌। 

राज्ञि तत्कुलमभूत्‌ क्षयातुरे वामनार्चिरिव दीपभाजनम्‌ ॥ ५१॥ 

ब्राढभेष दिवसेषु पार्थिव कर्म॑ साधयत्ति पुत्रजन्मने । 

इत्यदर्शितरुजोऽस्य मन्त्रिण शश्चदूचुरधशङ्धिनी प्रा ॥५२॥ 

त्त त्वनेकचनितासखोऽपि सन्पावनीमनदलोक्य सन्ततिम्‌। 

वैरयलपरिभाविन गद न प्रदीप इवे वायुमत्यगात्‌) ५३] 

तं गृहोपवन एव सद्खता पश्िमक्रतुविदा पुरोधसा। 

सेगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिण सम्भूते शिखिनि गूढमादधु 1 ५४॥ 

तै कृतेप्रकृतिमुख्यसदग्रहैराशु तस्य सहधर्मचारिणी । 

साधु ृष्टशुभगर्भलक्षणा प्रत्यपद्यत नेराधिपभ्रियम्‌॥ ५५॥ 
तस्यास्तथाविधनरेन्द्रवियत्तिशोकादुष्णैर्विलोचनजले प्रयमाभितप्त । 
निर्वापित कनककुम्भमुखोञ्ज्ितेन वशाभिधेक्विधिना शिशिरेण गभ ॥५६॥ 
त भावार्थ प्रसवसमयाकाङक्षिणीना प्रजानामन्तर्गूढ क्षित्तिरिव नभोवीजमुष्टि दधाना। 
मलं सार्धं स्थविरसचिवेर्हेमसिहासनस्था राज्ञी राज्य विधिवदशिपद्रतुरव्याहताजा ॥ ५७॥ 

इति महाकविकालिदासकृतौ अग्निवर्णभृद्धारो 
नामिकोनविश सर्ग ॥ १९॥ 
समाप्तोऽय ग्रन्थ 
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के क्षयरोगग्रस्त होने पर मूर्युल एसा क्षीण हो गया क्रि जैमे एक कलाभर बचा हभ कृष्णपक्ष की 
चतुर्दशी का चन्द्रमा, कीचडभर बचा हूभा गर्मौ के दिनो का ताल अथवा तनिक-स बची हद दीपक 
की तत्रै ॥|५१॥ जनं प्रजा मन्त्रय मे पूतौ यी कि राजा को ऊ भयानक रोग तो नहीं है? तब 
वे मन्त्री प्रजा को यह कहकर ममञ्ञाते थे कि महाराज इम ममय पुद्रोत्पत्ति फे किए त्रेत आदि कर 
रहे हे, इमी कारण दुर्बल होते जा रहे है । इन प्रग्र वे राजा के रोग को बात जनता मे छिपाते रहे ॥५२॥ 
अनेक रानि्ों के होते हए भी वह राजा पुत्र का पवित्र मुंह नही देक सका ओौर वैद्य लोग राजा कौ 
नौरोग नहीं कर सके। जैमे वायु के जागे दीपक का वथ न्ट चरता, वैमे ही राजा अन्निवर्णं भौ उत्त 
रोगस दी काल के गाल मे समा गया॥५३॥ तव ओौध्देहिक कर्मकाण्ड के विज्ञ पुरोहित को साथ 
केकर मत्रियों ने राजमहल के उपवन मे हौ रोगान्ति के बहाने धधर्ती हुई अग्नि में ्रुपचाप दिवगत 
राजा अग्निवर्णं का दाहसस्कार कर दिया ॥ ५४॥ तदनन्तर शीघ्र ही मत्रियों ने उस राजा कौ धर्मपली 
को शुभ गर्भ धारण किये देखकर उसौ को राजगरी पर ब्रिठा दिया ॥ ५५ ॥ राजा के मरण की करोर 
विपत्ति से उमढे हुए गरम ओंसुभं द्वारा रानौ के गर्भ को जो ताप पटैचा था, वह अब स्वर्णकल्श के मुख 
से निकले तौर्थजल के अभिषेक से शान्त हो गया ॥५६॥ रानो के प्रमवकार की प्रतीक्षा करनेवाली प्रजा 
के कल्याणार्य अपने उदर मे बीजमुष्ट को मेजोये हए धरती के ममान वहं रानी गर्भं धारण क्वि हुए हौ 
राज्य के स्वर्णमिहममन पर वैठी | तदनन्तर आ्तजनों के परामर्शानुमार वह शास्रीय विधि से अपने पति 
के राज्य का पालन करने कगौ | उस समय उमको आज्ञा का उल्त्यन कोई नही कर सकता था ५७॥ 
इसन प्रकार रघुवशमहाकाव्य में अग्निवर्ण-भृद्धार नामक 
उन्नीसर्वा अध्याय समप्त (| १९॥ 
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